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प्रिय ग्रन्थ माला संख्या १५ 


क्रियात्मक मनोविज्ञान 


दृष्टि - चन्ध (Sightism) अन्तरावेश ( Spiritualism ) 
सम्मोहन ( Mcsmorism ) संवशीकरण (IIypnotism ) 
संयम-सिद्धि ( Megnatism ) का 
परीक्षण, विज्ञान, अभ्यास और उग सु 
रीति से वर्णित है तथा इनके क f नीतः... || 
सुधार और असाध्य. रोग प्रक. « 
चिकित्सा करन की Ns 
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सम्मति ao 
आजकल मनोविज्ञान पर अनेक ग्रन्थ दृष्टिगोचर हो रहे 
हैं किन्तु क्रियात्मक मनोविज्ञान के विषय में दिन्दी में इस 
i प्रकार की अनुभवात्मक सक्रियमनोचिज्ञान की पुस्तक आज 
- तक प्रकाशित नहीं हुई अंग्रेजी में ऐसी पुस्तकें निकली हें 
. सही किन्तु वे भी इस ढंग की नहीं है । इस पुस्तक की 
' विषयसूची को देखने स ज्ञात हो सकता हे कि अनुभवी. 
| . लेखक ने स्वान्तः स्फूर्तिं स दूरूह विषयों पर कितना अच्छा 
५ प्रकाश डाला है। में हिन्दी साहित्य में इस प्रकार के “क्रियात्मक 
. मनोविज्ञान? का हृदय से स्वागत करता हूँ । इस “क्रियात्मक 
मनोविज्ञान! का मुख्य अङ्ग है मानसिक रोगों की चिकित्सा 
` और जीवनसुधार । वस्तुतः मानसिक असाध्य रोगों की गूढ़ 
पहेळी को हल करने में साकेय लेखक ने अत्यन्त सफलता 
प्राप्त की है। वस्तुतः देखा जाय तो शारीरिक रोग भी 
| मानसिक रोगों स सम्बन्ध रखते है और सब कुछ मानासेक 
£ स्वास्थ्य पर ही निभर है ऐसी दशा में यह ग्रन्थ अनुपम कुजी 
"१५ काम देगा । इस पुस्तक के अध्ययन से अनेक सन्देहा का 
)णाकरण भो स्वयं ही जायगा । 


O सै इसके मुख्य मुख्य प्रकरणा को खुन गया हुँ और 
| कह सकता हूँ कि ऐसे जटिल दूरूह विषय को इस प्रकार 
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सुगम वना कर लिखना Ya प्रियरल जैसे अनुभवी लेखक का - 
ही काम है। तथापि मैं यह अवश्य लिखूंगा कि इस प्रकार 
का अन्थ और भी “विस्तार! चाहता है। आशा है किसी अन्य , 
संस्करण में थी पं० प्रियरल जी इस ओर विशेष ध्यान देंगे | 
जिस से साधारण से साधारण छात्र भी इस से लाभ उठा . €, 
सके । में श्री पं० प्रियरल जी को इस विषय में उनके इस #& 
प्रथम उत्तम सुन्दर प्रयत्न पर हार्दिक वधाई देता हूँ और . :.. 
आशा करता हूँ कि जिस उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई. 
है वह उद्देश्य सफल होकर जनता के भानासिक रोगों में. : 
न्यूनता हो और उसकी रुचि और A जीवनखुधार के . | | 
सच्चे उपायो के संग्रह में संलग्न हो । S 


पचमस्तु, तथास्तु TS 


नरदेव शास्त्री वेदतीथ : 
आचार्य N j 

महाविद्यालय, ज्वालापुर 

वैशाख झु० ११--१९९२ चि० 
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| प्रथम प्रदेश 
. मन का स्वरूप और उसकी पांच भूमियां । 
मन के उपयोग. स्थळ । 
द्वितीय प्रदेश 
तीन प्रकार के दृष्टि वन्ध ( Sightism ) खे अद्भुत 
` दृशेन और उस का विज्ञान । 
तृतीय प्रदेश 
` अन्तरावेदा ( spiritualism ) से प्रेतात्मा जीवि- 
_ तात्मा और विजुली आदि का किसी व्यक्ति में 


L ` आविष्करण । 


अन्तरावेरा के. नूतन परीक्षण तथा जीवनसुधार 
और चिकित्सा में उपयोग । 
अंन्तरावेश का विज्ञान । 

चतुर्थ प्रदेश 
सम्मोहन-संवदशीकरण (Mesmerism- Hypnotism) 
के विभाग । 
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खेल, पूछ-प्रच्छ, चिकित्सा, जाचनसुधार, तार 
आदि विभागा के परीक्षण । 

कायाकल्प बूटी की खोज । 

सम्मोहन-संवशीकरण (Mesmerism-Hypnotism) 
के द्वारा आगे पीछे खींचना, क्षणिक, अधे, गस्भीर 
और सुघुस्ति की निद्रा का लाना और इनका विज्ञान | 
क्षणिक निद्रा के विविध प्रकार | 

किसो के हाथ वांधना, नाम भुलाना आदि विविध 
खिळ । 

सूत-भविष्य की वात पूछना, देदा-देशान्तर की 
सैर कराना और वहां के समाचार पूछना, चन्द्र 
आदि रोक छोकान्तर में भेजने और विद्या-सस्बन्धी 
विषया के जानने की विधियां । ` 
नण-पीड़ा, वातःशूल, RENE, मस्तक-शूलू, 
उद्र-शूल आदि शारीरिक रोगों को उक्त रीति से 
दूर करने की विधियां । 

उन्माद, भूतोन्माद, अपस्मार, दिस्टीरिया, कोभ, 
मूछो, YA आदि मानासेक रोगों की सम्मोहन: 
सवशीकरण के द्वारा चिकित्सा और उपचार करने 

की विधियां। 


qra ( Medium ) के दवार दूसरे के सादेग्ध 


३४-४३ 
४३ 


३५-५१ 


५२-५४ 


५५-५८ 


५९-६७ 


६८-७१ 


७२-९४ 


A 
गुप्त और असाध्य रोगों का निदान, औषध ओर 
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पथ्य आदि के ठीक-ठीक पता लगाने का प्रकार। ९५-९६ 
: असत्य भाषण, कुसङ्गति आदि दुरुणो के दूर करने ` 

तथा विद्याभम आदि सदूयुणां की प्राप्ति कराने | 

की विधियां । ९७-१०० 
` सम्मोहन-सवशीकरण (Mesmerism-Hypnotism) 

की सव शाखाओं मे काम आने वाले अभ्यास। १०१-१०५ 


पञ्चम प्रदेश | 
काल्पनिक o? ( Self-Hypnotism ) के द्वारा 
अपने ऊपर निद्रा आदि के प्रभाव डालना । १०६-१०८ 
प्रयोजक और पात्र के लिये अत्यन्त आवश्यक 
सूचना । l ` १०९-१११ 
षष्ठ प्रदेश 
` काल्पनिक सं० २ ( Megnatism No. 1 ) के द्वारा 
अपने ऊपर शुद्ध निद्रा, चिकित्सा और जीवन- 
सुधार के प्रभाव डालना । ११२-११७ 
दूर बैठे परिचित को सन्देश भेजना, मेघावृद्धि 
और अन्य सदूगुर्ण का आसि के प्रकार । ११८-१२० 
सप्तम प्रदेश 
सांस्कारिक (Megnatism No. 9) के द्वारा 
अपने अन्द्र पुरुषार्थ, तेज, झान्ति आदि के संस्कार 
उपजाना। १२१-१२३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 808100 

[a] 
अष्टम प्रदेश 

भौमिक ( Megnatism No.3 A) के द्वारा गन्ध- 

सिद्धि से घाण-शाक्ति को उपजाना, रससिद्धि से 

स्वाद्‌-शाक्ति को उत्तेजित करना, रूपसिद्धि से नेत्र 

शक्ति को वढ़ाना, स्पर्शासाद्वि से शरीर की आह्य- 

शक्ति को उत्पन्न करना और शाब्द्साद्धि से थवण- 

शक्ति को उन्नत करना | १२४-१३१ 


. मकर ; 
NANI q ( Megnatism No 3B ) 
के द्वारा हस्ति-सयम ( शारीरिक पुष्टि, वळ और 


भार बढ़ाने ) की विधियां। १३२-१३८ 
क्षय, पाण्ड आदि कठिन रोगों की उक्त रीति से 
सफळ चिकित्सा करने का ढंग | १३९ 


शरीर की पुष्टि, वळ और भार बढ़ाने के लिये 
व्यायाम-विशारदों से प्रात पैरों से लेकर सिर 
WA का सवोजङ्ग-च्यायाम तथा उसका मनो- 
वैज्ञानिक तरीके से करने का ढंग। 3 १४०-१५७ 
रसायन पाक । Re १५८-१५९ 
सदाचार, AA 'सत्य भाषण मेधावती बुद्धि 
आदि के अपने अन्दर प्रविष्ट करने की मनोवैज्ञानिक . 
सफल विधियां । - r 
mpar स्वरभंग A रोगों USA 
स्वरभंग आदि रोगों पर परीक्षण | १६४-१६५ 
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ङ्‌ ] 
` नवम ग्रदेश 
अन्तःकरणीय भोमिकानुभव (Megnatism No 4) 
स मन आदि को शक्तियाँ को वढा कर उपदेश मात्र 
t - स चारित्र-दोषों और रोगों को दूर करने तथा तार 
'भेजने के भकार और दूसरे के चित्त की बातों को 
जानन्न आर स्वयं सदाचरा आदि बनने के प्रकार । १६६-१७५ 
दशम AA 
आत्मीय भौमिकाचुभव (Seli-Megnatism ) से 
जायत, स्वम, LA तथा तुरीयावस्थाओं का 
अनुभव ओर उन में आसत होने वाळे सर्वकाम-देव्य- 
आनन्दमय तथा AIRA सुखो का भोग और 
अन्त मे अखतमय पद्‌ की प्राप्ति । १७६-१७८ 
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प्रकाशक का वक्तव्य 


श पं०. प्रियरल .जी आर्ष अनुसन्धानः 
a Ta ने इस “क्रियात्मक म पुस्तक 
को हस्त लिखित के रूप मे मेरे पूज्य पिता जी श्री भक्त सुन्दर 
wa आर्य ae को दिखलाई जो कि 
वानप्रस्थाश्रम में एकान्तवास तथा यथाशक्ति 
आश्रम ओर आर्य-समाज की सेवा कर देई । उन्होंने श्र 
इस पुस्तक को प्रकाशित करने की प्रेरणा की | प्रथम तो 
प० भ्रियरल जी की लेखन-शेली का परिचय मेरे पूज्य पिता 
जो को था दी कि उक्त पण्डित जी को पुस्तकों में मौलिक 
पच अनूठ तथा नूतन खोज-पूर्ण विचार होते हैं. और फिर 
जिस मे यह मनोविज्ञान-विषयक रचना तो अपूर्वं ही हे ? 


~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
R 
गुरुकुळ कांगड़ी में आपकी इस विषय में पिता जी ख्याति 
सुन चुके थे । दूसरे मेरे पिता जी भी ऐसे विषयों के aga 
ग्रेमी हैं, मनोविशान और योग में उनकी विशेष रुचि है और 
स्वयं भी इसका यथासम्भव अभ्यास आदि करते हें । इस 
लिये उन्होंने यह पुस्तक पसन्द की और समझा कि आर्य- 
जनता ही नहीं किन्तु मजुष्यमात्र के लिये यह वड़ी उपयोगी 
और लाभदायक वचस्तु: सिद्ध होगी। इसके. दारा व्याक्तियों का 
भावी जीवन उच्च हो सकेगा अतः YA इसके प्रकाशित कर 
देने के लिये आज्ञा दी। में पूज्य पिता जी की आज्ञा को शिरो- 
घाये कर इस अंधशताब्दि-महोत्सव के उपलक्ष्य में 
इसको :प्रकाशित करके पाठकों की भेट करता हूँ, 
आशा है पाठक महानुभाव इसको स्वीकार कर अधिकाधिक 
लाभ उठावेगे। ` क्र 


.विनीत 


Piz . : बलदेव राजपाल 
नं० १ एवट रोड, लाहोर ` बी० ए०,-पळ० एळ० बी, 
२०।.१२। १९३५६० , _ .प्लीडर 
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भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक, जीबन, पर: विशेष 
निभेर . है;. अत पन्नः अति प्राचीनकाळ 


ख़ ही ऋषिंसुनि सारी कठिनाइयों .का. हळ और सारी 
विद्याम का ज्ञान विशेषतः आध्यात्मिक अनुभव से किया 
करते थे. । इसी कारण: उन दिना में रोग भी अधिक 
नहीं “सतते थे । शरीर वलवान्‌ ओर पुष्टं रहा करते 
थेः। मनुष्य भी सदाचारी .तथा युद्धमन वाळे और पवि- 
चात्मा हुआ करते थे । सामाजिक जगत्‌ मे सुख और शान्ति 
का राज्य -थां। व्यक्तिजीवन तो सब के सवेसुखसस्पन्न थे 
ही.। मद्दात्माओं .के जीवन तो दिव्य ही हुआ करते थे यह 
.तो;खवेःविदित दै ही । शारीरिक, ऐन्ट्रियिक और मानसिक 
सुख मन की स्वच्छता, स्वस्थता, सत्यसङ्कल्पता पर निर्भर 
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है। यह ही शरीर-यन्त्र का मूल पुजी है इसके ठीक रहने से 


ही सब काम ठीक होते हैं और बिगड़ने से बिगड़ते हैं अत _ 
: "एव भाचीन विद्वान “तन्मे मनः सिवसङ्कल्पमस्तु) मन को 


सत्यसङ्करप-चाळा बनाने का यत्न किया करते थे। न केवल 
चे महात्मा मन तक या मानसिक सुख तक ही रहते थे किन्तु 
इसके ऊपर आत्मा और आत्मिकसुख-ब्रह्मानन्द की प्राति में 
भी यत्नशीळ रहते थे । उनके अध्यात्मवळ का प्रभाव बड़े बड़े 
सम्राट पर भी पड़े विना न रहता था । यह तो प्राचीनकाळ 
के मनोविशान और आत्मविज्ञान की चात है, अब भी भारत 


देश इस विषय में अन्य देशों से पाछे नहीं है किन्तु आगे ही - 


दे। इस समय भी भारत में कुछ न कुछ यह सम्पत्ति बची 
इई हे । इस विषय में पुस्तक तो मिलती हैं ही पर कचित- 
कचित्‌ महात्मा भी उपलब्ध होते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने 


यद्यपि मनोविज्ञान की भी खोज की है परन्तु जव तक आत्मा 


की सत्ता का स्वीकार न किया जायेगा तव तक मनोविज्ञान . 


अधूरा ही रहेगा । इस पर भी आध्यात्मिक अनुभचों के चिना 
सच्ची खोज नहीं हो सकती बल्कि हमारा ख्याल है कि जो 
जो भी पाश्चात्य मनोविज्ञान के चमत्कार प्रदर्शित किये जाते हैं 
उनके वास्ताविक कारण की खोज .नहीं हुई । . पूरी-पूरी 
मीमांसा से कोई पुस्तक भी इस. विषय पर नहीं . निकली | 
अस्तु । हमने प्राच्चीन ओर. अर्वाचीन, ही मनोविज्ञान को 
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इस पुस्तक में दिया है तथा इन के परस्पर मिश्रण से 
वास्तविक परिणाम की खोज को है | इस पुस्तक के दृश 

| प्रदेश हैं जिन में ६--१० तक में केवल प्राचीन मनोविज्ञान हे 
' जिसको ““संयम सिद्धि” कहते हे इसको हम अंगरेजी के 
शब्दों में Magnetism नाम देते हें । इस प्रकरण में मन को 
संयमशीक्त Magnet Power को चढा कर उस से अपूर्व ओर 
अददष्ट विषयों तथा फलों की प्राप्ति करना है। प्रथम पांच 
अदेशों ( १--५ ) - मे अर्वाचीन मनोविज्ञान को दर्शाया है 
परन्तु प्राचीन मनोविज्ञान के मिश्रण से, क्योंकि अर्वांचीन 
मनोविज्ञान की पूरी खोज या वास्तविकता विना प्राचीन 
मनोविज्ञान के मिश्रण के नहीं हो सकती । यहां उसके हानि- 
लाभ पर भी विचार किया है और लाभ के अंशों से लाभ 
. लेने के तरीके भी विस्तार से दर्शा हैं। इसमें साईटिज़म, 
; स्पिरिच्युलिजम, भेस्मरिजम और द्विप्नोटिज़म का स्वरूप 
प्रकार, परीक्षण, अभ्यास और उपयोग आदि पर पूरा पूरा 

j मकाश डाला इं। अवाचीन व प्राचीन दोनों मनोविज्ञान से लाभ 
l 'अथोत्‌ असाध्य रोगों की चिकित्सा ओर जीवनरुघार किस 
| अकार हो सकता है यह विस्तार से दशाया है। व्यक्तियों के 
| जीवन गिरे हुए किस प्रकार उठ सकते हैं और उठे हुए कस . . 

आगे बढ़ सकते हैं इसके साधन बताए हैं। दिव्यदाश्या 

| और ब्रह्मानन्द-प्रापति पर भी प्रकाश डाला È । अनेक न्तियो. 


FE IA 
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को दूर: करके मनोविज्ञान का सत्य तत्त्व खोला गया है। 
बाल; युवा,. चुद्ध स्री-पुरुष सभी के उपयोगी वस्तु E इसी 


डिये.पाठक़ों की भेंट है। आशा है पाठक मंदानुभाव स्वीकार | 
+करके हमारे यत्न को सफल करेंगे । ६55 


चुस्तक को- प्रकाशित , करने का कष्टं न करे। इसके. प्रथम | 
. संस्करण की स्वीकृति मैने भी० मद्दाशयं वलंदेव जी राजपाल | 


चा» yo एल० qao dio वंकीळ ने० एंक एवट रोड लाहौर | 


गोद se 


; « कक ८". "१, * F 
A wa 
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क्रियात्मक मनोविज्ञान . 


उ — >>> 


TFF कदेश . 
मन ओर उसके उपयोग-स्थल 


सः शरीर में इन्द्रियों और आत्मा से भिन्न वस्तु है । 

. आत्मा के अन्द्र विविध ज्ञान के आकारो और 
समग्न-इन्द्रियों के व्यापारों का यन्त्र हे l आत्मा अथात्‌ चेतन- 
शक्ति सभी:इन्द्रियों से सदा युक्त रहती है पर एक काल में 
सर्वेन्द्रिय-बोध न दोना किन्तु किसी एक इन्द्रिय के विषय 
का ही ज्ञान होना तथा मस्तिष्क में संचित विविध ज्ञान- 
समूद में से एक समय में किसी एक ज्ञान-घारा का ही स्सृति- 
पथ आना आदि व्यवदार, आत्मा और इन्द्रियों के मध्य में 
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क्रियात्मक मनोविज्ञान [२ 


बतेमान उपकरण का साधक है। वह उपकरण मन नामका | 
अन्तःकंरण है, जिस इन्द्रिय के साथ वह संयुक्त होता है 
उसी के व्यापारो का दपेण वन आत्मा में साक्षात्‌ कराता है। 


।' 

मन भे सदा प्रख्या ( सत्व-ज्ञान) प्रवृत्ति ( रजः-गति- \ 
इन्द्रिय व्यापार मे प्रबृत्ति) स्थिति ( तमः-जाड्य-अवोध) f 
परिणाम हुवा करते È । आत्मा इन परिणामों से सर्वथा | 
पृथक्‌ है, तथापि आत्मा का आन्तरिक उपकरण होने से मन | 
अयस्कान्त मणि के सडदा उरूको अपनी ओर रजत कर | 


छेता है अतः आत्मा भी उक्त परिणामों का दश बनताहे। / 
$ | 
मन की पांच भूमियां या अवस्थाये हे ओ AN, सूढ, | 


विक्षिप्त, एकाग्र ओर निरुद्ध नाम से कही जाती हैं। इनका | 
स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है-- | 


क्षिप्त-चंचल मन क्षिप्त कहलाता हे । क्षण क्षण में इधर | 
उधर जाने वाला या वारम्वार विषयों में फिसलने वाला या | 
अनिच्छा से कहीं से कहीं भटकने वाला मन क्षित | 
कहदळाता ई । जसं यन्द्र का या खिलाड़ी चालक का. मन | 
सदा चंचल रहता हे । यह प्रवृत्ति यदि चढ़ती रहे तो बड़ी 
हानिकर हे, मचुष्य को कोई काम नहीं करने देती है अपितु 
ऐसे मन-चाला AJA संसार से हाथ मरता हुवा निर्थक | 
जीवन काट कर चला जाता है, अतः इस पर अधिकार 
करना चाहिये। ` 
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TRENE RILA मन मूढ़ कहलाता है । 
इस अवस्था के मन में न ज्ञान का उदय होता हे ओर न 
किसी क्रिया के करने में रुचि । किन्तु शून्यता की ओर चळ 


कर मस्तिप्क को शक्ति के हास का कारण वनता है या किसी 
` घटना के प्रभाव मे फंस उन्माद (पागल पन) रोग को 


उत्पन्न करता हे । एसे मन वाले पुरुष को सदा किसो न 
किसी हितेषी विद्वान्‌ सज्जन की संगति में रह कर इस प्रवृत्ति 
से छूटना चाहिये। 

विक्षित-दुःखित या चाधामय मन विक्षि कददलाता है। 
कभी एकाझ होना प्रायः चंचळ रहना । जव कोई दुःख 
आपडे तव दुःख को ठोकर से दुःख में रत होने से अल्प काळ 
के लिये दुःखानुभव को एक-वुत्ति-रूप एकाग्रता में होना 
अथवा कभी ही पकाग्रता हो वरन्‌ व्याधि आदि वाधाओं में 
वारम्वार तथा प्रायः कर उनमें वतेमान हुआ मन विक्षिप्त 
कहलाता है । ऐसे मन वाला मजुष्य संसार में कुछ सिद्ध 
नहीं कर सकता उसको चाहिये कि वह साधु जनों का 
सत्संग कर और व्याधि आदि बाधाओं का पूर्ण प्रतिकार करे। 


एकाम-एक वस्तु या एक स्थान पर अस्पकाल या दोर्घ- 
काल तक साधिकार स्थिर रहने वाला मन एकाग्र कहलाता 
हे । योग-शास्त्र की विधियों और निज प्रयत्न से सिद्ध की 


- हुई एकाग्रता योगियों को उपादेय है, वस्तु-वेवेक का कारण 
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है, अविद्या आदि दोषों को हटाती और कर्म-वन्धनो को | 
ढीला करती तथा निरोध-रूप पांचवी भूमि की ओर चलने | 
में प्रेरित करती हे । | 
निरुद-एकाग्रता से भी आगे वढ़ा हुवा विना किसी वस्तु / 
के निवस्तुक हुवा विना किसी आलस्वन के निराळस्वन हुवा | 
मन निरुद्ध कहलाता है । यही मनुष्य के परम कल्याण का | 
हेतु है, निरुद्ध मन या तो आत्मरूप में परिणत होजाता हैया |. 
उसका क्षय ही होजाता है ऐसा कहा जाता है । आत्म-ज्ञान | 
या परमात्म-ज्ञान की स्थिति भी यही है, यहां सत्व आदि / | 
परिणामों का अभाव होजाता हे और क्षिप्त आदि अवस्थाओ 
की वतेमानता तथा व्याधि आदि दोषों का प्रभाव नहीं होता | 
एंखा मन लाखा में किसी पुण्यशाली विरले मुष्य का ही 
होता है। 
क्षि, मूढ और विक्षिप्त इन पहिली तीन अवस्थाओं का 
नाम व्युत्थान है क्योंकि ये सांसारिक अवस्थायें हैं जो प्रायः 
सभी मजुष्यों में हुवा करती हैं। चतुर्थ एकाग्र अवस्था केवल | 
एक वस्तु के अवलम्वन पर होती है । इससे ऊपर उठ कर 
जब किसी एक वस्तु के भी अवलस्बन की आवश्यकता नहीं 4 
रहती है उस अवस्था का नाम निरुद्ध. BI YA 
पहिली तीन अवस्थाओं के अनुभव स्वाभाविक होते हैं | 
किन्तु यास होने के चाद अस्वाभाविक अनुभव हुवा करते | 
हे ओर वे चार प्रकार के होते हैं-- है 


j 
| 
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१--प्राभाविक ( किसी वस्तु के प्रभाव से होने चाला) 
अनुभव | 
२--काल्पनिक ( कल्पना से होने वाळा ) अनुभव । 
३--सांस्कारिक ( संस्कारों से होने वाला) अनुभव । 
४--भामिक ( योग भूमियो से होने वाळा ) अनुभव । 
| माभाविक-पकाग्रता की अवस्था में किसी प्रभाव से हुवे 
- अनुभवों के चार भेद हैं-- 
(7) दृष्टिवन्ध (sightism) 
(0) अन्तराचेश (spiritualism) 
(TI) सम्मोहन (mesmersim) 
(V) सवशीकरण (Hypnotism) 
प्रथम माभाविक प्रयोगों का वणेन किया जावेगा पुनः 
` काल्पनिक आदि का भी विस्तार से वर्णन दिया जावेगा । 
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RAT FIF 


दृष्टि-बन्ध 
SIGHTISM 


दृष्टि के किसी अल्पस्थानिक चिकनी या द्वव वस्तु में 
जाने पर प्रभाव से हुआ अनुभव दष्टि-वन्ध नाम का प्रभावित 
अनुभव है । जो दृष्टि के वंधते ही होने लगता है । आश्रय के 
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और निशान वाले अंगूठे को सुट्टी के ऊपर रखवा दो। इस 
मकार वंधी सुट्टी पर रखे निशान वाळे नाखून को आंखों स 
कुछ नाचे और कुछ सामने एवं दोनों के समकोण में 
आध फुट क, दूरी से देखने का आदेश करो ओर उस 
वालक को कहो कि तुम इस निशान को एक दष्टि से 
दो तीन मिनट तक देखो, जव दो तीन मिनट हो जावे 
तव उस को कहो कि इस के अन्दर तुम को ए. वगोचा 
दिखलाई पड़गा, जव दिखलाई देने लगे तो इम को कह 
देना । वाळक कहेगा कि सुझको वगोचा दिखलाई पड़ने 
लगा । तथ आप कहें कि देखो इस वगाचे में एक मैदान है, 
लड़का कहेगा हां, मैदान भी दीखता है । तव लड़के स 
कहळवाओ एके इस मैदान को साफ करने के लिये कोई भंगी 
आवे, पुनः उस स पूछो कि कोई भंगी आया ? लड़का कहेगा 
कि आरहा है या आगया है साफ कर रहा है । पुनः लड़के 
से कहलवाओ कि भंगी तुम जाओ ओर किसी- दरी बिछाने 
चाळे को भजो जो दरियां लेकर आवे और यहां बिछा जावे | 
फिर इसी प्रकार कुर्सी टेबल आदि भा भगवा कर लगवा 
दो । पात्र (लड़का) यदि ढीला होगा तो वह सब काम 
ढीलेपन से करेगा । जैसे भंगी को बुळवाते समय कहेगा कि 
भंगी नहीं आया, फिर लड़के को कहना पड़ेगा कि देखो 
कहीं इधर उधर कोने आदि की तरफ से आ रहा है ? लड़का 
कहेगा कि हाँ कुछ आता हुआ सा मालूम हो रहा है। क्या 
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आगया ! लड़का कहेगा नहीं, अभी तो आ रहा है अव आया, | 
खड़ा है । झाडू देने को कहो, झाडूनहीं दी, देने को है, 
इत्यादि प्रत्यक क्रिया को थार धारे करेगा । तव वाळक का 
आदेशा (suggestion) दो कि जल्दी कर । एक दो क्रिया मे | 
देखा यदि फिर भी वालक ढोला चलता हे तो उस ग्रे 
छोड़ दो । अस्तु । इस प्रकार कुर्सी, टेबल आदि AJ 
लेने के याद लड़के से कहळदाओ कि यहां कुर्सी पर स्वामी । 
दयानन्द पधार, लड़के से उन को नमस्ते कराओ फि, 
पूछप्रच्छ आरम्भ करो, जो चाहा प्रन करयाओ उनके | 
उत्तर बोड आदि पर लिखवान के द्वारा लो । यथा “स्वामी 
जी मनुष्य समाज का कल्याण कैसे होगा” ? उत्तर “परस्पर 
प्रमे और धमोचरण से ।” “क्या आप हम को कुछ संदेश 
देना चाहते है” ? “हाँ” क्या ? “पाटीबन्दी आर पदाधिकार, 
के छेप लडाई झगड़ा को छोड़ वैदिक धमे का विस्तार 
करो” इत्यादि । इस प्रकार न केवळ दयानन्द ही 
किसी देश-भक्त लोकमान्य वाल गङ्गाधर तिळक आदि नेता, 
रामचन्द्र, नुमान्‌ या कल्पित जिन भूत आदि 'किसी को 
भी दिला सकते हो । किन्तु किसी धर्म-पवतैक महात्मा: 
या देशभक्त नेता का बुळाना ही अच्छा है अन्यथा वाळक 
की सात्विकता के विगड़ने और मिथ्या भय लगने आदि की 
सम्भावना है । पूळ-पच्छ से पूर्व लड़के को प्रसन्न करने के 
लिये उख से पूछो कि वह क्या खाना चाहता है कोई फड 
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मिठाई । यथारुचि; मानो लड़के ने केला पसन्द किया, तव 
उस से कहो कि वह स्वामी जी से कहें कि स्वामी जी मेरे 
लिये एक केला मंगवाये, आजान पर स्वामी जो से 
छीछ कर सुख की तरफ केला देने को कहे । लड़का भां 
साथ साथ अपना सुख चलावे जैसे कि वह केला खा रहा 
दो । पुनः उससे उसका स्वाद भी पूछो, लड़का कहेगा कि 
मीठा है । इसके पश्चात्‌ पूछ-प्रच्छ आरम्भ कर दो । चोरी के 
बिषय 'में पूछो तो जिन व्यक्तियों पर सन्देह हो उनके 
नाम वतला दो या वोडं पर लिखवादो । फिर उनमें से किसी 
एक का नाम जो चोर हो स्वामी जी से लिख देने को कहो 
या लिखे हुवो में से चोर के नाम पर अंगालि रख दें । एवं 
गुम हुई वस्तु के लिये संदिग्ध स्थानों का निर्देश करके पूछो। 
पर यह निश्चित नहीं हे कि चोरे आदि का नाम सत्य 
यतळाया जाचे । बालक अत्यन्त सत्यवृतक्ति का हो तो 
उत्तर के सत्य होने की कदाचित्‌ सम्भावना है । रोगी के 
रोग का निदान और उस का औषध वतलाने की योग्यता दृष्ठि- 
बन्ध (98/5 में नहीं आती । हां, साधारण रोग में दो 
चार ओषधियों के नाम यता देने से लड़का उन म से किसी 
एक औषध को चुन देगा पर वह लाभदायक ही सिद्ध 
हो यह निश्चित नहीं । ; 
MAA क्रिया पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं करनी 


- चाहिये । समाप्त करते समय जो वस्तु सब से पाळे बुलाई 
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या मंगाई हो उख को सच से पूर्वं हटवा दो या भेज दो। | 
एवं क्रमशः हटाते हटाते अन्त में मैदान ओर वगीचे को | 
हटवा कर आंख वन्द्‌ करा दो आर दो तीन मिनट के वाद 


~ 


खुलवा कर वाळक को थोड़ा इधर उधर टरद्दळवा दो जिस | 
से आंखो का थकावट दूर हो और विचारधारा अपनी स्थिति | 
पर आजावे । 
२--बगीचे के स्थान पर महू आदि भी दिखलाये जा. 
सकते हैं। स्वामी दयानन्द की जगह कोई नेता आदि भी 
बुलाया जा सकता है। अन्य लोग बूढ़े को या भूतो के| 
चाद्शाह या जिन आदि को चुळाते हैं पर यह प्रकार चालक! 


पर भयानक सस्कार डालता है अतः उपादेय नहीं हे । | 


करता हे इस लिये उत्तर प्रायः मिथ्या हुआ करते हैं। 
कन्याओ पर यह क्रिया करने से उत्तर अपेक्षाकृत कुछ सत्य 
मिल जाते हें ऐसा aga वार देखने में आया | 


दूसरी रीति- बाज़ार में भूता को अंगूठी के नाम से काहे. 
नग का वारह आने में एक अंगूठी मिलती हे, उसको अंगुली 
में पिन या हाथ में पकड़वा कर किञ्चित्‌ तेल लगा पूर्व 
रीति के अनुसार सब प्रक्रियाये कर सकते हैं। इस में पात्र 
सोलह वर्षे के लगभग का भी लिया जा सकता है और बी 
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WA मिनट तक कर सकते हैं । पूर्व रीति की अपेक्षा यह 
रीति कुछ अधिक काम को है। ु 

तीसरी रीति-एक काळे रंग का त्रिकाल-ददाक दपण के 
नाम स वाज़ार स अढाई रूपये का दर्पण (शीशा) मिलता है, 
उसका अन्धरे कमरे म पात्र से दो या तीन गज़ की दूरी पर 
रख दपण के सामने पात्र के दायें या वायें किसी ओर लेम्प 
रखवा दो । दपण पर वाच में दो इंच गोलाई में तेळ लगा 
दी । पुनः पात्र को उस तेल के निशान पर पांच खात मिनट 
तक टिकटिका लगा कर देखने को कहो । जव वह निशान 
श्वेताभा (सफेद चमकीला) दीखने लगे तो प्रक्रिया 
यारम्भ कर दो । इसमें प्रथम उसके प्रिय इष्ट देव का दर्शन 
कराओ जिसको वह हृदय से मानता हो । जैसे कोई आर्य हे 
ता स्वामी दयानन्द, सनातनी हे तो कृष्ण चन्द्र, अन्य-धर्मी 
है तो महात्मा बुद्ध आदि का ददन कराओ | पुनः इष्ट देव का 
स्वागत तथा पात्र को मनोवाब्छा की पूर्ति कराओ । यह 
प्रक्रिया आध घण्टे के लगभग तक की जा.सकती है । इसमें 
मानसिक स्थिरता अच्छी होती है अतः पूर्व रीतियों की 
अपेक्षा पात्र के सच्चे होने पर अच्छे उत्तर मिलने की सम्मा- 
चना है । 

न्ञातव्य--यद्द तीसरी रीति का दष्टि-बन्ध विना प्रयोजक 
के स्वये पात्र भी कर सकता है । यद्यपि दर्पण के साथ इस 
प्रक्रिया के करने की रीति-प्रदर्शक एक छोटी सी पुस्तिका भा 
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होती है पर यह कोई आवश्यक नहीं कि उस पुस्तिका के | 
अनुसार ही प्रक्रिया की जावे । अपनी कोई भी प्रक्रिया निश्चित | 
करले उसी को ध्यान में रख काम ले । यथा-प्रिय इष्ट देव | 
का द्दीन, पूजा वा सत्कार की सामग्री, अन्य आसन-पुस्तक । 
आदि उपकरण, सभ्य जन सभा की रचना, .गीत, संगीत | 
वादित्र, कला, शाळा, पाठ, प्रवचन आदि कुछ भी कल्पित | 
कर ले । पुनः समाप्त करने के लिये प्रथम रीति के अनुसार 
वसजन कर आराम.स पन्द्रह-वीस मिनट आंखें चन्द कर | 
लेट जाये या सो जाये | परन्तु इस तीसरी रीति में दृष्टि को | 
हानि पहुंचती है। | 

इष्टि-बन्ध का विन्नान-चाळक का मन निशान को देखत, 
देखते एकाग्र हो चुकता है । उस एकाग्र मन पर प्रयोजक के | 
कहे इथे शब्द प्रभाव डालते हैं | प्रथम जव यह कहा जाता है| 
कि “तुमको इस निशान में एक दगीचा दिखलाई पड़ेगा” इस! 
बगीचा दारूने के कहे हुवे शब्दों का प्रभाव उस पर पड़ता है| 
ओर फिर चह लड़का कहता है के मुझे amar है 
पड़ने छगा । पुनः बीच में मेदान दीखने को कहा मैदान 
दीखने ढगा, फिर तो जो चाहे (देरूलाओ = 
कुछ देखेगा । लड़का प्रयोजक के शब्दों पर विश्वास 
निशान में बगीचा आदि देखता है यदि उसको विश्वास * 


हो ता नहीं दीखता, ,इसीलिये इसमें अल्प आयु वाळे लड़ 
पर प्रयोग किये जाते हैं । | 
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वक्तव्य--दष्टि-वन्ध (sightism) मनोविज्ञान को प्राभाविक 
निकृष्ट क्रिया है, इससे संसार का कुछ लाभ सिद्ध नहीं होता, 
केवल वार-क्रीड़ा है परन्तु बालकों में ्रमोत्पादन का इेतु 
होने से सर्वथा त्याज्य है । हमने केवळ मनोविज्ञान का 


> 


क्रियात्मक झाखा-विज्ञान ( साइंस) समझाने के लिये दी इ । 
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| 
तृतीय प्रदेश | 
अन्तरावेश | 
SPIRITUALISM E 


वाळक युवा वृद्ध सरो पुरुष किसी भी व्याक्ति के अन्दर | 

प्रभाव से किसी प्रेतात्मा, जीवितात्मा, विद्युत्‌ आदि का आवेश 

- (भान) होना अन्तरावेद नाम का पक प्राभाविक प्रयोग 
| 


कहलाता È । 


विधि-अन्तरावेश मे gaz (Planchet) या मेज़--से 
काम लिया जाता इ । YAE एक पान के आकार का लकड़ी, 
का बना यन्त्र होता है । उस मे आमने सामने दोनों ओर 
नाचे को तरफ दो छोटे-छोटे चक्र (पहिये) कोळ में सब तरफ | 
घूमने वाळे छगे द्दोते हैं पुच्छ की ओर इतना मोटा पक 
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छिद्र होता है जिसमें पेन्सिल आसकती हो, उसमे पेन्सिल 
लगा दी जाती हे । फिर वह दो चक्रां और एक तरफ पेन्सिल 
के सहारे तीन पाये के सेज़ की तरह होजाता है । यह यन्त्र 
विदेश स बनकर आता है, घर भी वनाया जा सकता है । 
इसका चित्र निम्न प्रकार होता है-- 


s 


पंसिल का छिद्र 


दोनो चक्रों की कोल 


दूसरा साधन मेज़ हे, मेज सच स अच्छा तोन पाये 
चाला गोळ होता है । उसके पाये मेज़ के किनारो पर न होकर 
लगभग आधे फुट अन्दर की तरफ़ होने चाहिये । पाये नाचे 
से गोळ तथा घुण्डीदार उपयोगी होते हैं । यदि ऐसा मेज 
वनना या मिळना मुश्किल हो तो अभाव में चार पाये के मेज़ 
से भी काम लिया जाता है । परन्तु उसके पाये आपस में जुड़े 
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हुव न हो और नाचे से गोल हो तो अच्छा हैं, वरन चार 
पाय वाळे मेज़ के किसी एक पाये के नाचे एक कंकरी रख दी 
जावे जिस से कि थोड़े से संकेत स RSA योग्य वन जावे | 
मेज चाहे गोळ तीन पाये का हो या चोकोन चार पाये काहो 
इंका होना चाहिये । फिर ऐसे मेज़ के चारो तरफ लगभग 
फुट डेढ़ फुट की दूरी पर ghai रखदी जाब,.चे इतनी दूरी | 
पर रहें कि उनपर देठे मनुष्यों का कोई भी अंग मेज़ को न| 
छू सके । फिर बैठे हुवे व्यक्तियों के हाथों को मेज के एक-एक | 
तरफ वीच भै इस प्रकार रखाओ कि हाथों का पिछला 
(अपनी तरफ का-अन्द्र का) चौथाई भाग तो मेज़ न छुए| 
किन्तु समग्र हाथ मेज को अच्छी तरह लगे रह । सुजापं टेढ़ी | 
न होकर सोधो रहें । हाथों का स्पशे मेज़ पर पूरा-पूरा होना. 
चाहिये, ऊपर को हाथ उठे हुवे या उभरे हुवे न हो । पात्र के 
रूप में यैठने वाळी व्यक्तियों की संख्या गोळ मेज़ पर तीन! 
दो, एक और चार पाये के मेज़ पर चार, तीन, दो, एक हो. 
सकती है । किन्ही प्रयोजको का कथन है कि पक व्याक्ति. पर 
ऐग नहीं होता पर यह बात नहीं हे | हमने कई वार 
व्यक्ति से भी काम छिया है । फिर जिस प्रेतात्मा, जावितात्मा 
या विद्युत्‌ आदि का आवेश कराना इष्ट हो उसका मन : 
गहरा विचार पात्र के रूप में बैठे हुवे मनुष्य करें । मानो बई 
MAT कर रहा हे-आ रहा है-अन्द्र घुस रहा है, पे 
समझते हुवे अपने आप को भी भुला देना चाहिये । चाहें १ 


i 
| 
| 
| 
| 
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सारी व्यक्तियां एक ही प्रेतात्मा आदि का विचार करें या 
चाहें अपने-अपने का अळग-अलग । विचार की अवस्था में 
आँखें वन्द होनो चाहिये । पुनः इस प्रकार विचार प्रारम्भ 
करने के पांच दश मिनट पीछे ही मेज़ द्विलने लगेगा, तव प्रयो- 
जक (प्रयोग करने वाळा पृथक्‌ व्यक्ति) आदेश (Suggestion) 
देना आरम्भ करे कि “ठीक है, ठीक हे । किसो का प्यारा 
आत्मा आया । यदि किसी का प्यारा आत्मा आया हो तो मेज़ 
को ज़ोर से दिळावे-इतना दिळाचे क्रि मेज़ के पाये की जमीन 
पर कटाकट या टिक-टिक को आवाज़ होने लगे” 1 पुनः 
किस का प्यारा आत्मा आया इस का निणेय प्रयोजक इस प्रकार 
करे कि जितने व्यक्ते पात्र के रूप में वैठे हो उतने ही नम्बर 
वना लँ । अपने दाये हाथ की तरफ से एक-एक का नाम लेकर 
१-२-३-४ नम्वर रखेद्‌ । यदि नाम न आते हो तो उनके 
हाथों पर अपना हाथ छू छू केर कदो कि इसका नम्वर एक 
इसका दो इत्यादे । जिस नम्वर का प्यारा आत्मा आया 
हो उतनी ही टिक संख्या पर मेज़ रुक जावे - दिळना वन्द्‌ 
कर दे । मेरे (प्रयोजक के) चुटकी बजाने के बाद या हाथ 
से मेज़ को रोक कर छोड़ देने के बाद रिक संख्या गिनी 
जावेगी ऐसा आदेश कर दे | एवं आदेश पर रिक संख्या रुक 
जाने पर नम्बर वाळे व्यक्ति को वहीं रहने दे अन्य व्यक्तियों 
को इरा दे ।. मानो दो नम्बर का प्यारा आत्मा आया, तब 
प्रयोजक आदेश देना प्रारम्भ करे कि हां ठीक है, नम्बर दो 
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का प्यारा आत्मा आया, इसके अन्दर पूरे तोर से आवेश । 
करो, इसको अपनां पांच बनाओ, जो प्रश्न किये जावे उनका | 
उत्तर पात्र के द्वारा लिख कर दो । इतना कह पात्र के दाये | 
हाथ में पैन्सिळ पकड़ा कर नीचे कागज़ रख आदेश करो कि | 
तुम लिख सकते हो, लिख कर उत्तर दो कि आप का . क्या | 
नाम है ? उत्तर के पश्चात्‌ पूछो, आप gae हैं या जीवित? 
फिर सुतात्मा हो तो आपका देहान्त किस तारीख या किस | 

सन्‌ में इुवा? पुनः किस रोग से? आप कहां हैं स्वगे में या | 
किस योनि में; या आपका जन्मदेश कहां है, आपके फितने | 
सम्बन्धी हैं ? उनको कुछ आदेशा देना चाहते हो १ इत्यादि । | 
किसी रक्खे हुए धन आदि को भी पूछ सकते हैं । जीचितात्मा | 
से स्थान आदि तथा वतेमान का दाल कि इस समय आप | 
कहां हैं और कया कर रहे हें । अस्तु। दोनों के साथ पर्वत आदि | 
की सैर करने पात्र को भेज सकते हो। उससे कहो कि सेर का | 
हाळ लिख दो या आदेश दे दो कि यह सैर का सारा हाळ | 
इसको याद रहे । दाना के परस्पर दुःख-सुख का संवाद [ 
कराया जा सकता है परन्तु AINAT सें संवाद कराते समय 
बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि रागपूर्ण संवाद 

' होने में पात्र के अनिष्ट की सम्भावना है । इसलिये अच्छा यही | 

.हे कि संवाद न कराया जावे l एवं एक भेतात्मा के द्वारा दूसरे | 
प्रेतात्मा का आवेश भी कराया जा खलता है । उसी प्रकार 
शुरू से जीवितांत्मा और विद्युत्‌ आदि का भी आवेश कराया | 
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जा सकता हे । प्रयोग को समाप्त करने के लिये आदेश दो कि 
तुम इस पात्र को छोड़ दो । जहां से आयें थे वहां पर चळे 
जाओ, ऐसा कहद कर पात्र के हाथ से पेन्सिल ले लो, पात्र 
आँख खोल देगा ओर होश में आजावेगा । यदि ऐसा न हो 
तो आदेश दो कि आँखें खोलो तुम स्वस्थ हो । पात्र को 
उसका लिखा दिखलाओ वह उस अपने लिखे से नकारी हो 
जावेगा । यदि उस से पूछो एके यहद किसने लिखा ? उत्तर 
देगा में नहीं जानता या यह तो मेरे खत अझुक के हस्ताक्षर 
लगते हैं । 


नतन परीक्षण-सामान्य परीक्षणा के अतिरिक्त हमने 


अन्य परीक्षण भी किये हें जो अभी तक .नहीं किये जाते रदे] 
'उनमें से दो -चार परीक्षण इम यहां दे देना चाहते हैं जिससे 
जिन्ञासुवो को इसके तत्त्व का यथावत्‌ परिचय: हो. सके. । 
प्रेतात्मा को तो लोग इस विधि से बुळाते ही हैं पर. मैने कई 
' वार महात्मा गांधी आदि जीवितात्माओं को भी बुलाया एवं 
विद्युत्‌ आदि जड़ वस्तुवों का भी ,आवेश कराया । क्योकि 
अनेक अनुसन्धान के पश्चात्‌ में इस परिणाम पर पहुंच चुका 
. था कि जिस भी वस्तु का चिन्तन पात्र करेंगे उस वस्तु का 
.अवइ्य.आचेरा पात्रों में होगा । अतः हमने न केवळ जीवितात्मा 
“ही किन्तु विद्युत्‌, पवन-प्रवाह .आदि का कई चार आदेश 
“कराया और मेज़ हिलना, नम्बर के.अनुसार टिक संख्या का 
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| 

| 

। 

| 

रुकना आदि सव प्रेतात्मा के आवेश को तरह हुवे । एक वार | 
इम कई व्यक्तियों ने विद्युत्‌ के आवेश का विचार किया तो | 
तद्नुसार मेज़ दिला और नम्वर के साथ टिक संख्या रुक | 
गई, तब एक वड़े दृष्ट-पु म्प्य के अन्द्र विद्युत्‌ शक्ति का | 
! आवेश भान हुवा । उससे पूछा गया कि कितने घोड़ो का ' 
चळ है तो उस पात्र ने १२ घोड़ा को शक्ति लिखो । फिर जो | 
भी प्रश्न किये उनके उत्तर वडे वेग से लिखे । एक अन्य | 
व्यक्ति ने तो इतना शीघ्र लिखा एकि जैले कोई जल्दी-स-जल्दी | 
लाइन खींच दी जाती है पर वे अग्रेजी में कुछ वाक्य लिखे | 
हुवे थे कई वार विद्युत्‌ के चमत्कार भी दिखलाये, कहा | 
गया कि देखने चाले चकित होजावे कोई ऐसा चमत्कार | 
दिखलाया जावे । तब पात्र का शारीर वड़े बळ से कम्पायमान | 
हुवा और कुर्सी से नीचे गिर पड़ा, कई मनुष्यों के सम्भाळने | 
से सम्भळा। इसी तरह जळ-तरज्ग, पवन-प्रवाह आदि के | 
आवेश भी आश्चयकारी हुवे । | 
कई वार प्रेतात्मा के साथ पात्र को मुम्बई आदि i 
और पत वगीचे आदि की सैर के लिये भी भेजा गया, सर 
: का वृतान्त पात्र को याद रहे ऐसा आदेश दे देने पर याद 
रहता था | जैसे-किसी ने कद्दा कि मुझे वहुत दूर तक मीला. 
पैदल चलना पड़ा, मैं aga थक गया हूं मेरी टांगा में ददे दै. 
( आदेश से ददै दूर कर दी गई थी )। किसी ने कहा मे एक 
बगीचे.मे अपने जीवित मित्र के साथ गया था वहां सरोवर 
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झूला और अन्य आनन्द की सामझो वड़ो थी । एवं विमान 
पर बैठ कर द्विमाछय की सेर, चन्द्र-लोक में भ्रमण आदि 
भी इस आवेश की रीति से कराये गये । सव परीक्षण 
zaa ब्राह्म महाविद्यालय लाहोर, श्रीनगर कइमीर और 
गुरुकुल कांगड़ी में किये गये हैं। 

अन्य लाभ--जोवनसुधार ओर चिकित्सा में भी इस का 
कुछ उपयोग लिया जा सकता हे । किसी व्यक्ति के अन्दर 
कोई कठिन व्यसन या डुगम्य दोष हो तो उस व्यक्ते में इस 
विध से किसी महात्मा के आत्मा का आवेश RUA, चाहे 
सृत हो या जीवित, जो पात्र के दोषों स सदा घृणा किया 
करता हो उसका आवेश हो जाने पर, आदेश (Suggestion) 
करो कि आपके इस पात्र में अमुक व्यसन या दोष हे उस को 
आप इटा दो, इसके मस्तिष्क में स्थिर कर दो कि यह सदा 
इन कामो से वचा रहे, इस के लिए एक कोई उपदेंश भी 
लिख दो जिस को यह प्रतिदिन अपनी दृष्टि मे रखा करे 
तथा इम लोगो को इसके उक्त व्यसन या दोष को दूर करने 
के लिये किनशकन उपायों को चर्ताव में. लाना चाहिये यह 
भी लिख दो | इसी प्रकार किसी रोगी को जिसको उस समय 
ज्वर या कहीं ददे न हो बिठला कर इस विधि से किसी 
प्रसिद्ध वेद्य के.आत्मा का आवेश कराओ चाहे वह सरत हो 
या जीवित । उस से कद्दो कि आपके इस पात्र में असुक 
रोग है उसकी ओषाधि ओर पथ्य क्या होना चाहिये । अथवा 
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स्थायी वात-शूळ या सन्दिग्ध या छिपे रोगों के लिये रोगी | 
को विठला कर उसमें विद्युत्‌ का आवेशं करा कर आदेश दो | 
कि आप के इस पात्र के अमुक स्थान में यह रोग है वह विना ! 
आप के ठीक नहीं हो सकता है, उसको अपनी विद्युत-शक्ति | 
से दूर कर दो और हमको लिख कर बतलाओ कि इस रोगी | 
को ळेटाया जावे या इसी तरह विठलाय रखा जावे तथा इस 
के रुण अङ्ग को किस प्रकार किस चीज़ से छवा जावे या |. 
क्या किया जावे जिससे आप अपनी झक्ति का इस के रोग ' 
को दूर करने के लिये उपयोग कर सको । इसके उत्तर के | 
अनुसार प्रयोग करके पुनः उसके पथ्य आदि को भी पूछ 
लेना चाहिये । पाण्ड और क्षय के रोगियों में हाथी के आत्मा | 
या बळ का आवेश कराना अधिक उपयोगो होगा । आदेश .. 
दिया जावे कि “इसके हृदय और फुफ्फुस ( फेफड़े ) शुद्ध | 
रक्त वाले और बलवान्‌ हो जावें, ऐसा वळ इस के प्राणों में | 
कर दो ” इत्यादि प्रकार कई दिनों तक करने से अधिक छाम | 
होने को सम्भावना है। भूतोन्माद वाळे रोगी को हिप्नोटिक 
आदेश (Hypnotic suggestion) से लाभ नहीं होता है 
क्योंकि बह भूत के हठ में आदेश को स्वीकार नहीं करता है, 
उसको इस अन्तरावेश की विधि से ही लाभ हो सकता ह। 
ऐसे रोगी को कुर्सी पर बिठला दिया जावे और अन्तरावेश की | 
विधि से दाथ रखवा कर यादि वह उस समय स्वस्थ हो और | 
भूतावेश दौरे से आता हो तो प्रयोग के समय विद्युत्‌ का. 


1 
| 
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आवेश कराया जावे । पुनः पूरी विधि अथात्‌ सेज के दिलने 
और टिक संख्या के हो जाने आदि के वाद आदेश दिया जावे 
कि “आ विद्युत्‌ ! तेरे इस पात्र में कभी-कभी भूत (भूत-पेत 
चुडेल-जिन-देव आदि अदृश्य कोप) आया करता हे तू अपने 
पूरे वळ से उस को इस पात्र के अन्दर से सर्वथा दूर भगा 
दे या भस्म. करदे ।” यदि दौरे का ठीक दिन निश्चित दै तो 
दौरे वाले दिन करना अधिक उपयोगी होगा । अगर भूत का 
आवेश हर समय रहता हो ते! कुर्सी पर विठाये रोगी. के 
सेज पर हाथ रखवा कर आँखे वन्द्‌ करा कर भूत क्रो कहे 
कि भाई ! तुम कोन हो और क्या चाहते हो । उसकी इष्ट 
वस्तुओं को पूछ तदचुसार उन वस्तुवों का उपयोग करो। 
यदि कोई अधघामिक .छृत्य या मांस शराब आदि वस्तुएं 
वतला दी हो तो कह देना चाहिये कि ऐसा करना हमारे धमै 
के विरुद्ध है। साधारण भूतावेश.तो इतने से द्दी ठीक हो 
जावेगा, पर कठोर और हठीळा नहीं छोड़ेगा। तव उस भूत 
को सम्बोधित कर एक विधि करनी चाहिये वह यद कि रोगी 
के हाथ मेज पर रखवा कर भूत को आदेश देना चाहिये के 
हम तुम्हार कहे को मान सकेंगे पर तुम हमारे एक कहे को 
“मानो तो, वह हमारा कहना है कि इस पात्र में विद्युत्‌ का 
आवेश हो जावे, विद्युत्‌ की सारी शक्ति इस में आ जावे। 
. जव विद्युत्‌ की शक्ति आजावे तो पूव प्रकार के अनुसार 
विद॒त्‌. को आदेश करो कि “तुम्हारे इस - पात्र में सूत रहा 
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करता हे उसको अपने पूणण बल से भगा दो या भस्म कर | 
दो ।” यदि णल भी सूत मानन का तय्यार न ह( त उस का | 
(देश करो कि “हम तुम्हारे वल को तभी समझंगे जव इस | 
पात्र में विद्यत्‌ को खींच लाओ” । जत्र विद्युत्‌ आजाच तो | 
मेज हिले पुनः ya को तरह आदेश कणे कि “इख पात्र RI 
जो भूत रहता है उसको भगा दो या भस्म कर दो” इत्यादि। | 
विज्ञान--प्रेतात्मा आती है या नहीं ! प्रथम इसके संवन्ध में 
वक्तव्य है कि यदि प्रेतात्मा अथोत्‌ सुत का आत्मा आ जाता | 
हो तो जब हम महात्मा गांधी आदि जीवितात्मा को g 
हैं तो उस समय आत्मा के आजाने से उनका शरीर छूट 
जाना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता । एवं अनेक वार जीवि' 
तात्माएं बुलाने का पर्यक्षण किया, | 
आदि जड़ पदार्थ तक बुलाये गये.तब तो यही कहना पड़ेगा। 
कि प्रेतात्म। वस्तुतः नहीं आती किन्तु इस प्रकार आवेश का | 
कारण कोई और हे । वाहिर से कोई अदृष्ट-शक्ति आती à 
जिसकी सत्ता पात्र के शरीर से भिन्न हो aa भी वात नहीं 
है किन्तु यह तो आवेश-मात्र ह जो पात्र के अन्दर ही उत्पन्न 
होता है जैसे कध का आवेश, काम का आवेश शरीर में ही 
होता है और उस अवस्था में मनुष्य अस्वाभाविक सा प्रतीत 
होता दै । एवं यहां भी यद विचार का आवेश है । जैसे ही 
गम्भीर विचार हुवा एवं उसका आवेश उसको अस्वाभाविर | 


A. 
sht 


बना देता है । पुनः प्रयोजक के अधीन हो आवेशाचुता | 
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व्यवहार करने लगता है। उस आवेशा को वह पात्र अपने 
विचारानुसार कोई प्रेतात्मा, जीवितात्मा, विद्युत्‌ आदि कल्पित 
नाम दे, भान करने लगता है l 


मेज क्यों हिने लगता ह ? मेज क्योंकि गोल है और तीन 
पाये का है अथवा चार पाये का होने पर वह हलका छिया 
जाता हे और ऐसे ढंग से रक्खा जाता है कि थोड़े से संकेत 
से ही हिळने लगे । जव ऐसे मेज़ पर पूर्व लिखी विधि के 
अनुसार हाथ रखकर अपने इष्ट (भेतात्मा, जीवितात्मा, विद्युत्‌ 
आदि) के आवेश का गहरा विचार करते हैं और इतने चळ 
से कि अपने शारीर को भी भुळाया हुवा सा समझते हैं तव 
इस चिचार-निमझता के समय समस्त देह मे एक प्रकार की 
मस्ती सी छा जाती है, प्राण-दाक्ति अन्द्र तीव हो जाती है 
और सूक्ष्मता की ओर जाना प्रारम्भ कर देती है । एवं मस्ती 
में जव पात्र का सारा शरीर झूमने लगता है तब उसी भूम 
के साथ हाथ का स्परी होने से मेज भी हिने लगता है । 
यह वास्तव में मेज के दिळने का कारण है । जब कि मेज़ 
हिळने लगा हो आप मेज़ पर से हाथ उठाले और किसी के भी 
हाथ का स्पशे मेज़ को न हो तब आप कितना भी कहें कि 
'भेतात्मा मेज़ को हिलावे परन्तु मेज़ कदापि न ROT । 


qa में आवेश क्यों दो बाता हे ? मेज़ के हिळने से उसके 
चारों ओर चैठे हुए मनुष्य प्रभावित दो जाते हैँ । चे उपयुक्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्रियात्मक मनोविज्ञान [२६ 


मेज़ के हिळने के यथावत्‌ कारण को नहीं जानते हैं किन्तु 
चे तो यहो समझते हैं कि हमारे इष्ट प्रेतात्मा आदि के आजाने 
के कारण मेज़ हिलता है। अतः प्रभावित हो जाते हैं। पुनः 
अपने नम्बर के अनुसार मेज़ की टिक संख्या को कोई पात्र | 
अपनी ओर रुकी हुई देखकर विशेष प्रभावित. हो जाता है | 
और अपने अन्द्र उस प्रेतात्मा आदि इष्ट को तन्मयता से 
अनुभव करन लगता है, क्योकि मेज़ के REA की प्रथम | 
प्रक्रिया से प्रभावित हुए सभी पात्रों का यह ज़वरदस्त खयाल | 
हो जाता है कि मेरा प्यारा आत्मा आया या भेरा इष्ट देव | 
आया अतः मेरी ओर मेज़ की टिक संख्या रुक जावे, किन्तु | 
जिस व्यक्ति का गहरा विचार होता है उसके ऐसे आन्तरिक | 
विचार से मेज़ की टिक संख्या को अपनी ओर रोकने के लिये | 
स्वभावतः द्वाव या यत्न होता है जिससे मेज़ की टिक | 
' संख्या रुक जाती है, फिर तो वह पात्र अत्यन्त तन्मयता से | 
सव कुछ भूल कर यहां तक कि अपने को भी सूळ कर उस 
भेतात्मा आदि को गूढ़ रूप से अपने अन्द्र आविष्ट समझ | 
व्यवहार करने लगता है। जैसे-जैसे व्यवहार उस प्रेतात्मा | 


Sos 
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वस्तुरूप में तन्मयता से भान होने लगता है; वास्तव मे नहीं। 
. इस वात को समझने के लिये एक लोक-प्रसिद्ध उदाहरण उप- 
योगी जानकर यहां दिया जाता है-- 

कहते हें कि कभी एक ग्रामीण जन घर छोड़ किसी योगी 
महात्मा के पास योग सीखने को गया। महात्मा ने योग के 
अनेक अभ्यास वतलाये पर वह ग्रामीण उनमें से किसो 
अभ्यास पर न चळ सका--डसका मन किसी भी वस्तु पर 
एकाग्र नहीं होता था, अन्त में महात्मा ने तंग आकर ग्रामीण 
से पूछा कि भाई तेरे घर में पेसी कोई वस्तु है जिस पर तुझे 
अधिक प्रेम है । ग्रामीण ने कहा कि हां महाराज एक भैस है 
उस पर मुझे बहुत प्रेम है। छोटे पन से मैने उसे पाला है, 
ज़रूर याद आती है । तब महात्मा ने उपदेश दिया कि अच्छा 
तू अव कहीं एकान्‍्त में बैठ कर उस अपनी प्यारी भस पर 
मन लगा कर अपनी धारणा पक्की कर, मुझे मिळना । 
ग्रामीण जव किसी तंग गुफा में वेठकर भैंस की धारणा में 
इतना मझ हुवा कि वह अपने आप को भी भूल कर भैंस 
को अपने अन्दर तन्मयता से भान करने ळगा। जब बहुत 
समय व्यतीत द्दोगया तो महात्मा जी ने सोचा [कि वह 
ग्रामीण अभी तक धारणा पक्की कर लौटा नहीं दै, पता नहीं 
उसका क्या हाळ हे चलो चळ कर देखे । महात्मा उसकी 
गुफा पर आकर देखते हैं कि ग्रामीण चेला भैस के भ्यान में 
मस्त हुवा बैठा दै, महात्मा ने कहा कि अरे ओ बच्चा ! गुफा से 
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चाहर आ, अव तो धारणा करते-करते वहुत समय होगया, 
धारणा तो पक गई होगी। ग्रामीण चेला कहता है कि गुरु | 
जी गुफा से कैसे वाहर आउँ, मेरे ये चड़े-वड़े सींग गुफा में | 
अटकते हैं । कई चार यत्न किया पर क्या करूँ निकलते नहीं | 
वनता । 
उपर्युक्त उदाहरण आवेश के सिद्धान्त को समझाने में | 
सहायक हे । एवं आवेश हो जाने पर अपने आप को भूल कर | 
चेहोश सा हुआ लिखने लगता हे । | 
क्यों लिखने लगता है ? आवेश के अनुसार तन्मयता को तो | 
प्राप्त हो ही चुका होता है। पुनः प्रयोजक के अधोन होकर | 
लिखने लगता है, योजक के आदेश तो मेज़ के दिलने के. 
साथ से थे ही। जैसे-जैसे प्रश्न प्रयोजक करता है वैस-वेस उत्तर 
वद्द आवेश में आया हुवा पात्र लिखता चला जाता है । जिन- | 
जिन प्रश्नों के उत्तर उसे पूव से ज्ञात होते हें, देखे-सुने-पढ़े | 
होते हैं उनके उत्तर सत्य लिखता हे और जिनका परिचय 
नहीं होता उनके उत्तर प्रथम तो लिखता हो नहीं यदि लिख 
भी दे तो वह मिथ्या होत हैं। हां, पात्र की निज सत्य-बृत्ति 
से या घुणाक्षर न्याय से कोई उत्तर सत्य निकळ आता. है! 
तन्मयता के कारण अपने-आप को प्रेतात्मा आदि समरतं 
लगंता हे और नाम भी अपना वही वतलाता है जो | 
आदि का हो। देहान्त का कारण, किस रोग से देहान्त हवा | 
तथा किस संन:तांरीख आदि में हुआ सब लिख 'देता ६ 
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इत्यादि उत्तर सव लिख कर दे देता हे । पुनः होश आने 
पर अपने लेख से नकारी हो जाता है कि मैने नहीं लिखा । 

ज्ञातव्य--हमने स्थान-स्थान पर विशेषतः इस विधि मे 
मेज़ का नाम लिया है किन्तु झेश्चर की विधि भी यही हं जो 
मेज़ की है । झुञ्चट क्योकि छोटा होता हे इसलिये वहां 
कुर्सियो को आवश्यकता नहीं, केवळ फश, तख्त आदि . पर 
Jae रख उसके पास बैठ कर कर सकते हैं। छेश्चट पर पूरे 
हाथ नहीं आसकते हैं अत: आघे-आघे हाथ दो आदमी रख 
सकत हैं या अंगुलियों के सिरे, तीन आदमी दो तो दो-दो 
अंगुलियां ही रखकर काम ळे सकते Èl वद विचार करन 
पर प्रथम हिलेगा, उसके हिलने से मेज़ की तरह काई कट कट 
का आवाज़ न होगी किन्तु नीचे लगी पेन्सिल खे कोई लाइन 
सी खींच देगा, पुनः आवेश के पात्र का नस्वर रख छञ्चर स॑ 
नम्वर १-२-३ लिख देने को आदेश करके काम ले या एक 
नम्बर का हो ता सोधी लाइन, दो का हो तो टेढ़ी, तीन का 
हो ता गोल मोल लाइन खींच दें इत्यादि ढंग स नम्बर जान 
कर आदेश स नम्बर चाळे में आवेश करा सव काम पूवे के 
समान ले सकते हें । 

२- हम ने वहुत वार मेज और छलेल्वट के विना भी 
भेतात्मा आदि का आवेश कराया है पर यद विधि कठिन है. 
RARE ही कर सकता है जिस का प्रभाव पात्र पर पड़ 

सकता हो । 
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वक्तव्य--अन्तरावेश (Spiritualism) लोकोपकार का | 
' साधन नहीं है इससे - मनुष्यों में मिथ्य, विश्वास ही वन | 
सकते हैं. अतः इसको न ही किया जावे तो अच्छा दै । हमने | 
केवल उसका वास्तविक कारण जनानें के लिये और हमारे | 
प्रस्तुत मनोविज्ञान की शाखा होने से यहां स्थान दिया È 
जिंससे हमारा लेख इसकी भ्रान्ति को दूर कर सके । केवळ | 
आयुर्वेदिक इष्टि से ही कुछ उपयोग डाक्टर वैद्य ले सकते | 
हैं पर यदि लोग इससे रोगो के इलाज करावें तो उनको | 
किसी डाक्टर या वैद्य से अवचय सम्मति ले लेनी चाहिये।] 
विना सम्मति लिये इसके ही आधार पर इलाज कराना ठोक | 
नहीं क्‍योंकि कोई यह निश्चित नहीं है कि इस विधि से रोगी | 
को आराम ही होगा । अतः इस अन्तराचेर में दोष अधिक | 
हैं और गुण अत्यल्प हैं । शिष्टों को यहद प्रयोग त्याज्य ' 
Tel | 


? 
1d 
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सतुर्थे mF 
सम्मोहन -संवशीकरण 
MESMERISM-HYPNOTISM 


हाथों और दृष्टि के द्वारा पात्र के अङ्गा में सस्परो ( सन- 


सनाहट ) का अनुभव कराना तथा उसको क्षणिक निद्रा और 
अधेनिद्रा में ले जाना सम्मोहन कहलाता है। एवं आदेश 


(suggestion) के द्वारा पात्र को क्षणिक निद्रा-अधेनिद्रा- गूढ 
निद्रा में लेजाना तथा विशेष अनुभव कराना संवशीकरण È । 
संवशीकरण का प्रयोग विना सम्मोहन के प्रारम्भ में होना 
कठिन है तथा सम्मोहन भी संवशीकरण के साथ-साथ 
होने सें अधिक उपयोगी होता है अतः दोनों को साथ-साथ 

लेना चाहिये । प्रथम सम्मोहन नाद्‌ लाने में काम आता है 
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सवशीकरण के प्रयोग किये जाते हैं । परन्तु पात्र के 
अनुकूल होने या हो जाने पर सम्मान को आवचयकता नहीं 
होती । 


विभाग -- 

सम्मोहन (mesmerism) का प्रथम प्रयोग हो चुकने के | 
पश्चात्‌ संवशीकरण (Hypnotism) से & आग उपयोग | 
लिया जाता है.,अतः उपयोग मे जितन विभाग है चे सब 
संबशीकरण के ही समझने चाहिय । पव सवशाकरण 
(Hypnotism) की छः शाखायै हें जिनके नाम ओर विवरण 
निम्न प्रकार दे: 

(१) खेल--पात्र को क्षणिक निद्रा में ले जाकर उसको 


इंसाना-रुळाना आदि खेळ तमाशे करना तथा कदाचित्‌ गूढु 
निद्रा में भी कठिन खेल करना । | 


(२) पूछ प्रच्छ- पात्र को अधे निद्रा में तथा गर्म्मार 


निद्रा मै ले जाकर वर्तमान-भूत-मविष्यत्‌ की वाते पूछना 
तथा देशदेशान्तर में भेजना वहां का समाचार पूछना तथा 
'छोक-लोकान्तर में भी भेज कर उनके सम्बन्ध मे पूळ-परच | 
"करना । ह 

(३) बिकित्सा--रोगी को अधे निद्रा में ले जाकर २ द 1 
(suggestion) द्वारा उसके रोग को दूर करना। | 
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(ख) विशेष रीति से तैयार किये हुवे अपने पात्र को 
गस्भीर Rat ( मध्यम निद्रा) में लेजाकर विशेष आदेश 
(suggestion) देकर दूसरे रोगी के aya तथा कठिन 
रोग का निदान ( कारण), आषध, पथ्य आदि ठीक-ठीक 
पूछना# । 

(४) जीवन सुधार--किसी व्यक्ति के दोषों को हराने या 
उसके अन्द्र किन्ही उत्तम गुणो को लाने के लिये उसको 
अधे निद्रा वा गस्भोर निद्रा में लेजाकर आदेश द्वारा दोषों 
को दूर करना और गुणा का प्रवेश करना । 

(५) तार--अपने किसी प्रिय व्यक्ति के पास संदेश का 
भेजना । अपने उत्तम पात्र को गम्भीर निद्रा मे लेजाकर उस 
प्रिय व्यक्ति तक संदेश पहुंचाना वा उसी प्रिय व्यक्ति को 
सीधे स्वयं सन्देश भेजना । 

(६) इरुपयोग--मारण (मारना) मोहन (पागल बनाना) 

. उच्चाटन ( व्याकुलित करना ) वशीकरण ( स्ववश करना) 
पीडन ( दुःख देना, रोगी कर देना) आदि दुरुपयोग की तरफ 
जाने वाली शाखा है । इस शाखा के सम्वन्ध में हम न यहां 
विवरण करेंगे और न आगे इस की विधि वतलावेंगे । किन्तु . 


सवथा त्याज्य होने से इसको त्यागना ही चाहिये । 
NMEA: Dh REP EE NR 000 01). 
कचिकित्सा में [ख। इस नूतन प्रकार का आविष्कार हमने किया हरे। | 
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i 
| 
| 
| 
~ A | 
हमारे. परीक्षण | 
1 
आरम्मिक परीक्षण । 
._३-सैकड़ों व्यक्तियों को आदेश (Suggestion) से पीछे | 
. और आगे की तरफ़ गिराया । | 
; h we ` we | 
२--एक साथ बहुत मजुष्यो को भी आगे खींचा । | 
३--अनेको को लेटा करःचिठळा कर-खड़ा कर के नींद में | 
भिन्न भिन प्रकारों से प्रभावित किया । जैसे-पात्र के दाथां | 
को मळकर, पात्र की आँखों को तरफ देखकर, गिनती करके, | 
अपने दोनो हाथो को मिला कर, अपने एक हाथ की अंगुलियों | 
को मिलाकर, अपने हाथ की झपकी से, चुटकी वजाने स, 
आदेश मात्र स, अपने साथ पात्र का स्पशे हो जाने से 
इत्यादि । _ 
` ४--निश्चित समय देकर भी गहरी नींद में इस प्रकार 
सुळाया कि उक्त अवधि तक सोकर पात्र स्वयं ही निश्चित 
समय पर जाग उठा । 


५-दूरस्थ व्यक्तियो को भी सुलाया । 
खेळ तमाशे 
१--कुर्सी, चारपाई, दीवार और वृक्ष से भी कई पात्रों को 
आदेश (Suggestion) से चिपकाया, दूसरों के अळग करने 
पर भी वे अलग न दो सके या बहुत बळ से अलग कर छोड़ | 


` 


es ~ 
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देने स फिर पिछले परां चलते इचे उसी वृक्ष आदि से 
चिपक गये । 

२-पात्र के दोनों हाथ वद्धाञ्जलि के रूप में आदेश से 
परस्पर ऐसे वांध देये एकि वह ज़ोर लगाने पर भी न 
खोल सका । 

३--पात्र स आदेश करके बिल्ली-कुत्ते की आवाज़ भी 
देर तक बुलवाई । 

४--अनेकॉ व्यक्तियों को बहुत समय तक लगातार 
हंसाया भी गया । 


५-अनेकों को आदेश से इतना रुछाया गया कि आंखों 
'से आंस बहने लगते थे। अन्य पारिवारिक जनों के मना 
करने पर भी रोने से न रुके । 

६--कई व्यक्तियों को आदेश दिया कि तुम्हारे कपड़ों में 
आग लग रही है, उन्ह ने कपड़ों में आग लगी इतनी अनुभव 
की कि शरीर से कपड़ो को उतार फेका । 


कई पारो के उद्र-आँख आदि भिन्न-भिन्न अङ्गां में 
आदेश द्वारा ददे भी उत्पन्न की पुनः आदेश से ठीक कर दी 
गई थी। 

८ अनेक व्यक्तियों को आदेश दिया गया कि तुम को 
aAa फूलों के पोदे दिखलाई पड़ेंगे, तुम सव के ऊपर से 
फूल तोड़ना । उन्होंने अनेक वस्तुएं इकट्टी कर डाळी और 
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चेठे हुवे ag के साफे-टोपी-शिखा को फूल समझ 
कर खींच लिया । 

२--एक व्यक्ति को कहा गया था कि तुम्हारे आता पर 
तुम को सांप ही सांप दिखलाई पड़ेगे, तुम उनको हटाना। 
उसको इस प्रकार सपे दशन हुवा कि आखो से चश्मा तक 
उतार लिया और कहा कि इस को मारूंगी यह काट खायेगा। 
ऐसा देख तुरन्त प्रयोग समास कर दिया गया था । 

--अनेको को आदेश दिया गया कि तुम मेरे दश | 
गिनते ही अपना नाम भूल जाओगे, वे अपना नाम इतना भूले । 
कि दूसरों के वतलाने, याद कराने पर भी नहीं वतला सके। 

११--एक व्यक्ति को गहरा सुलाकर आदेश दिया गया 
कि तुम्हारा शरीर लोहे ज्ञसा होगया, न सुड़ सकेगा। वह | 
सीधा लेटा हुवा इतना सख्त हो गया कि जैसे लोहे की लाठ | 
होती दै । A 
१९--एक पौदे की एक शाखा को भी प्रतिदिन रुपशे 
सुखाया गया । प 
१३--वड़ोदा आदि कई चिड़िया-घरों के शेरों के सुख 
` कान-पंजा आदि भिन्न भिन्न अङ्गो पर भी दाथ डाला ( परन्तु 
इसमे साहस प्रधान है ) । 
१--पात्र को अधे निद्रा में लेजाकर वतेमान ओर भविष्यव 
को कई बाते पूछी गई । ; 
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२--पात्र को गम्भीर निद्रा में खुळा कर देश-देशान्तर को 
सेर करने को भी भेजा गया । यह सैर पैदळरेलःजदाजः 
इवाई जहाज से कराई गई। सुम्वई-चीन-जापान-जर्मनी-अम- 
रीका आदि देशों में सैर के लिये भेजा गया । एक पात्र सैर 
करते हुवे साथ साथ सारे हाळ बतलाता जाता था। यथा-में' 
मुम्बई के ‘Gato of India? पर पहुंचा पर यहां कोई जदाज़ 
नहीं दै, सव aara अड्डे पर हैं वदां जाता हूँ । जद्दाज पर 
वेठ गया, समुद्र म॑ जहाजञ पर वटा जारहा इ, में अफ्रीको 
पहुँच गया, दारे सळाम में पहुँच, अब नीळ नदी के किनारे 
घूम रहां हूँ, अब एक जंगल में हूँ, यहां बड़े-बड़े भयानक 
जानवर हैं इत्यादि। | 

३--एक व्यक्ति को खुळा कर चन्द्रःलोक की सैर को 
भेजा, उसको वहां aga ठण्ड माळूम हुई थी और चन्द्रमा 
वड़ा सुन्दर ळगा था। 

४--एक पात्र ने चन्द्रमा की सैर इसप्रकार बतळाइ कि 
“चन्द्रमा में बड़ी-बड़ी नदियां हैं, ऊँचे-ऊँचे पहाड़ है, जगली 
जीव हैं, क्षो के कीड़े हैं, प्राणी बहुत छोटे छोटे ओर थाड. 
हैं उन आदभियो के .पूंछ भी है, पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती 
है (ao विश्वपति पंचम श्रेणी गुरुकुल कांगड़ी ) 


चिकित्सा-- 
रोगी पुर--केवल हाथ के स्पशे और अभिमशे ( Passes ) 
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द्वारा साधारण सर-ददै, उद्र-पीड़ा, त्रण-पीड़ा आदि. बहुत 
वार दूर को । 

२--गस्भीर सर ददे आदि रोग भी अर्ध निद्रा में लेज्ञा 
कर आदेश ओर अभिमशे से दूर किये । 

३--उन्माद, अपस्मार, हिस्टीरिया के कई रोगियों को 
भी निद्रा में लाकर और विना निद्रा के भी आदेश देकर | 
आराम पहुँचाया । 

स्वस्थ पर दूसरे के रोग को जानने के लिये--गुरुकुल कांगड़ी में | 
गतवषे पश्चम-भ्रणी के ब्रह्मचारी विश्वपाति को हम ने दूसरे 
के रोगों के निदान-ओषध-पथ्य आदि को ठीक ठकि जानने | 
के लिये अपना पात्र वनाया था। यह केवळ संवर्शाकरण | 
(Hypnotism) से नहीं किन्तु २५ दिन पूर्वी स उसकी E 

| 


का, विकास संयम-सिद्धि magnetism) से किया था 
(megnatism) का वर्णन आगे आने वाला है। क्योंकि ब्रह्म | 
चारी, सरळ, धार्मिमक, सत्यवादी तथा समझदार था और | 
उधर वुद्धि का विकास भी कर दिया था अतः हमारे इस 
कार्य के अन्द्र वह विशेष उपयोगी सिद्ध हुवा | हमने उक्त | 
ब्रह्मचारी से दस-वारह रोगियों के रोगों के निदान-औषध- | 
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रोगियों के रोगो के निदान-औषध-पथ्य आदि पूछे गये, ओर 
इन महाचुभाचों ने अपने रोगियों के विषय में भी पता रूग- 
वाया । उक्त डाक्टर तथा वैद्य भी व्रह्मचारी को इस प्रकार 
सव कुछ ठीक-ठीक वतलाते देख कर बड़ा आश्वर्थ करते थे 
और उनको कहना पड़ता था कि ब्रह्मचारी ने रोग का निदान- 
औषधःपथ्य आदि विल्कुल ठीक-ठोक बतलाया हे । एक 
अचम्भे की बात यह भी थी एकि ब्रह्मचारी हिप्नोटाइज को 
अवस्था में जव रोग के विषय में बतलाता था तो डाकटरों 
और वैद्यो के समान प्रश्न किया करता था [के इस रोग के 
साथ अझुक रोग तो नहीं है या कोई और रोग तो नहीं है. 
अथवा किस समय कष्ट होता दे, चळते-फिरते या हर समय. 
अथवा किसी विशेष काल में इत्यादि। अस्तु । हम इस ब्रह्मः 
चारी के द्वारा किये पर्णक्षणों में से दो-चार परीक्षण निद्शेन 
के रूप में रखते हैं-- 

१--प० बिइचनाथ जी मुख्याध्यापक शुरुङ्ुल काङ्कड़ी ने 
पूछा कि मेरी घमैपत्नी के माथे में स्थायी शूळ रहता है इस 
का क्या कारण है और क्या आषध है? 

ao विश्वपति-“मस्तक के नाड़ी-तन्तु खराब है, उनमें 
गन्दा खून इकट्ठा हो गया दै, वढां गति करता हुआ खून रुक 
जाता È इससे शूल होने लगता है। यह शूल सर्दियों मे 
अधिक होता है | इस रोग के लिये जोंक से भी फायदा हो. 
सकता है? । एक बूटी है. जर ( जरा ) उसका ( प्रस्तर-लेप ) 
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मस्तक पर बांधे तथा स्वर्ण भस्म, प्रवाळ भस्म ओर कस्तूरी 
इनको शहद से खावे । 
नोट-यह केस इस प्रकार पूछ प्रच्छ में प्रथम दी है। 


२--“अजुन २७ दिसम्वर१९३३ इ० गुरूकुल कांगड़ी में 
२३ दिसम्वर को थ्रद्धानन्द बलिदान दिवस बड़ी घूम-घाम से | 
मनाया गया। छोटी श्रेणियों के ब्ह्मचारियो ने अछूतोद्धार का | 
एक अभिनय किया जिले दशकों ने वहुत पसन्द किया। | 

अभिनय सिखाने चाळे तथा कराने वाळे पं० प्रियरत्न जी आपे ने 
ब्रह्मचारिया को साढ़े दख रुपये पारितोषिक देकर उत्साहित | 

'किया। इसके बाद उक्त पंडित जी ने:दिमोरिज़म के अनेक खेल 
दिखाये । पं० प्रियरल जी. आषे.का नाम हिप्नोटिज़म के खिळ | 
खिले में पहिले ही लोग जानते हागे । पं० चेदत जो वेदाळ- | 
ड्कार ने कहा कि मेरे एक अङ्ग में ददे हे, क्या आप हिप्नोटि 
जम के द्वारा बता.सकते हैं कि रोग कहां हे और' क्या औषध 
है ? इस पर पंण्डित म्रियरल जी आर्ष ने तुरन्त ही एक छोटे 
- लड़के को हिप्नोटिज़म के ज़रिये .नींद में लाकर उससे प्रश | 
` किया। लड़के ने वताया कि वेदत जो को आन्त्र की ऊपर 
की नाड़ी जो दाई ओर नीचे है ( आन्त्र पुच्छ) उस में दद 
है। साथ ही लड़के ने चुसखा भी वतळाया जिसे सुनकर 
. स्थानिक वैद्यो को भी आश्चयै-चकित होना पड़ा। 
नोट -- ब्रह्मचारी ने 'विषगभे तेल! की मालिश च 
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थी और विना चुपड़ी खुरक रोटी तथा विना घृत के दाल 
भाजी खाने को भी कहा. था | यह ब्रह्मचारी के केस वताने 
का दूसरा अवसर था, परन्तु इस प्रकार ल॑गभग दो-सौ 
अढ़ाई-सो .आदमियो के समूह में वताने का पहिला अव 
सर था। 

३--भरी ०पं०धर्मदत्त जी वैद्य प्रिन्सिपल आयुर्वेदिक कौलेज 
गुरुकुछ कांगड़ी अपने साथ एक १२ वीं श्रेणी के केशवदेव 
ब्रह्मचारी को लेकर आये और कहा कि इख ब्रह्मचारी को 
कोई सन्दिग्ध रोग है, इसका निदान आदि अ० चिश्वपति से 
दिप्नोराइज़ की अवस्था में पूछे । ब्रह्मचारी विश्‍वपति को 
गम्भीर निद्रा में छेजाकर पूछा गया कि o केशवदेव के पेट 
में ददै होता हे और साथ में दस्त भी आते हें इसका कारण 
क्या हे तथा औषध आदि वतलाया जाचे। 

हिप्नोटाइज़ ० विश्वपति-पेट में ददे स्थायी रहंता है 
या चळते-फिरते होता हे! 

_ स्थायी रहता है। 

हिंप्नोटाइजु त्र विश्वपति-दस्तो के साथ खून इत्यादि 
तो नहीं आता ? 

नहीं । 

हिप्नोराइज़ त्र० विश्वपति-आणन्त्रों के तन्तु इधर-उघर 
होगये हैं, एक जगह कुछ शुच्छा सा भी होगया है इस से 
ददे रहता है। दस्त के लिये 'गन्ञाधर चूणे और गन्धक' इन 
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दोनों को पानी में उबाल कर पीवें। ददे के लिये पेट पर गरम | 
पानी की बोतळ का रात्रि.के समय संक करें । पथ्य-रोरी | 
हरे शाक न हो । मिचे-मसाला भी न खावे । | 
४-- डाक्टर रामद्याल जी गुरुकुल कांगड़ी ने श्री आचाय | 
ġo चसूपति जी के घर अपने रोगी के सम्वन्ध में हिप्नाटा- | 
इज की अवस्था में उस ब्रह्मचारी से पुछवाया कि “एक रोगी | 
है जिसके मुख से खून आता हे इसका क्या कारण है ओर 
क्या औषध आदि है!” | 
हिप्नोराइज़ त्र० विश्वपाति- इसके साथ उस रोगी को | 
और कोई तकलीफ है? | 
` डाक्टर--उस रोगी को हृदय की चीमारी है। | 
हिप्नोटाइज़ ao विश्वपति-उसका हृद्य एक मिनट मे| 
कितनी वार चलता है? | 
डाक्टर--एक सौ दस वार | 
हिप्नोटाइज़ अ० विश्वपति--नहीं ऐसा नहीं हो सकता। | 
नोट--मैं ने उसी समय डाक्टर रामद्याळ जी को. 


कहा कि डाक्टर साहिब आपने गलत बताया है, आपकी 


E 


बीमारी है? a 
हिप्नोटाइज़ ब्र० Maea का दायां कोष्ठ ठीक 
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ठीक काम नहीं करता है, वह खून को अच्छी तरह नहीं 
फॅकता, खून रह जाता हे जो पीछे लोट कर सुख के रास्ते 
से वाहिर आता हे । 

नोट-- डाक्टर रामदयाल जी ने स्वीकार किया कि 
हाँ बिल्कुल ठीक है उसको यही चीमारी है । औषध पूछिये 
फिर औषध पूछा गया कि इसके लिये औषध वताओ ? 


हिप्नोटाइज़ ्र० विश्वपति-हृद्य पर कर्पूरःतैल की 
मालिश की जाचे। खाने को फल आधिक दे और भोजन केवल 
हलका होना चाहिये । i 
नोट--उसी समय कैप्टेन श्री रामचन्द्र जी खिविळ- 
सजन मसूरी भी वैठे थे, उन्होंने एक की टूटी हड्डी .जोड़ने 
का प्रश्न किया था उसका ऐलोपैथिक ट्रीय्मैण्ट (Treatment) 
और ओषध भी बतलाया था जिसको सिविळ-सजेन साहिब 
ने ठीक स्वीकार किया था । 


८--प॒क चार श्री पं० miga जी मिन्सिपळ आयुर्वेदिक 
कौळेज गुरुकुळ कांगड़ी ने मुझे पक स्त्री को, जो सन्द्रध रोग 
में ग्रस्त थी, पूछने के लिये कहा था। उस स्त्री को जलोदर 
का या गर्भ की थैली बढ़ जाने का सन्देह था। मैने अपने पात्र 
से पूछा था, उसके प्रश्नों का मैं उत्तर न दे सका था क्योंकि 
रोगी खी उपस्थित न थी । पात्र ने पूछा था. कि. उसको 
कितने समय से रोग हे? बच्चे पैदा होने से दे या क्या ! उस 
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का बच्चा जीवित है या मर गया तथा उसकी सन्ताने जीवित | 
भी रहती हैं १ पुनः उस. पात्र ने कहा कि. गर्भ की थेली वढ़ | 
हुई है उसका इलाज तो औमरेरान है । खाने को केवल दूं | 
और पानी मै मीठा मिला कर तीन चमच पानी दिया जावे। | 
„कायाकल्प बूटी की खोज-- : . | 
९--“अजुन ८ फरवरी १९३५” | 
हिप्नोटिज़म के द्वारा चिकित्सा करने में प्रवीण पं० प्रिय- | 

रक्ष जी आर्ष वैदिक रिसचे स्क ळर नें 'काया कल्प वूटी' के | 
सम्वन्ध में निम्न संमाचार प्रकांशनार्थ भेजा दे- | | 
“गुरुकुल कांज्ड़ी में एक त्र०.विशवपाति सम्मोहन विद्या | 

का उत्तम पात्र है, उसने हिप्नोटाइज़ की अवस्था मे बड़े-बड़े 
वैद्यो, डाक्टरो और सिविल-सर्जनों के सामने दूसरे रोगियों 
के रोगों का निदान, चिकित्सा ओर पथ्य ' आदि ठीक-ठीक | 
बंतंलाया है । ब्रह्मचारी से उक्त अवस्था में ही हमने काया 

कल्प बूटी माळूम की है। हमने पूछा कि कृश-काय पुष्ट à 
जावे, सफेद बाल काले हो जावे और काले वाळ झड़ कर | 
आजावें तथा शरीर फिरसे नूतन युवकं-संडदा हो जावे इसके 
लिये कोई! औषध बताओं । उसने इसका उत्तर.'दिया किं 
“अमर/कण्टक पहाड़ प्रर एक छाल रंग की बूटी है वह. बूटी 
उस पहाड़ के नीचे उत्तर क्री. दिशा में बहुत होती दै 
कमीकमी, वहां की नदियों के द्वारा बह कर भी आजाती 
है।'लोग़ उसको जानते नहीं हैं , जळा डालते. हें. कोई कोर 
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पहाड़ी उसे कड़वा वेर कहता दै, उसका फल पक कर वेर के 
समान लाल हो जाता है ।” 

नोट--ब्रह्मचारी ने इस बूटी का उपयोग भी बताया था 
चह यह है “बूटी को पानी में घोट कर मीठा मिला कर तीन 
चार ड्राम प्रातः सायं पीना चाहिये ।” इत्यादि । 

जीवन सुधार 

दो-एक वार इसके परीक्षण भी किये हे । एक वार हमने 
गुरुकुल. इन्द्रम्रस्थ मे एक विद्यार्थी के अन्दर पराक्षा से 
एक दिन पूवे बुद्धि का विकास डाला था (कि वह परीक्षा मे 
अच्छा लिख सके । उसके लिखते समय बड़ी जल्दी विषय 
स्फुरता था और बहुत जल्दी लिख भी टेता था । वद्द चकित 
था कि में अपना काम चहुतं अच्छा कर रहा इं । इत्याद. | 


तारः = 

दो-चार वार इसके परीक्षण भी किये हैं । तार की पहुँच 
या तो ज्यां की त्यां मालूम होता हे या उसके उत्तर के रूप 
मे पात्र का प्रतीत होती है । ६ । 

दुरुपयोग - 

हमने इसके परीक्षण जान-बूझ कर नहीं किये, पाप समझ 
कर छोड़ दिये हैं । हां “मारण-सोइन-उच्चाटन-वशाकरण” में 
से वशीकरण का किचित्‌ परीक्षण करके देखा था। . 
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| 
| 
| 
| 


नोट --ये सब परीक्षण हमने ब्राह्म मददाविद्यांल्य लाहौर; 


| 
गुरुकुल FAI, खुजी, डी. ए. वी. हाई स्कूल सुजफ्फर- | 


नंगर, मेरठ के कई हाई स्कूलों तथा गुरुकुल कांगड़ी में 
किये है । | | 


मिश्रित विधि aua 

बारह वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को अपने आगे | 
पीठ करवा कर खड़ा किया जावे आर उस को कहा जावे कि b 
“शरीर ढीला कर दो, आँखें बन्द कर दो, मन को खाली कर | 
दो । अपना सिर मेरे हाथों पर रख दो” | पेसा कह कर अपने 
हाथ उसके सिर के पीछे रख आदेश (Suggestion) दो | 
“मैं अपने हाथों स तुम्हार सिर का छूता हूँ और तुम को! 
पाछे को तरफ खींचता हूँ, तुम को पीछे आने को आकषण | 
प्रतीत होगा, तुम अपने-आप को सम्भाळना नहीं, में. गिरन | 
न दूंगा । लो, अव में पीछे खींच रहा हूँ, तुम अपनी जगद र 
पर नहीं ठहर सकोग ।” इतना कह कर अपने हाथों को पीछे 
की तरफ खांचते लाओ । पात्र आपके हाथों के साथ ही 
झुकता चला आवेगा और अपने-आप को न सम्भाळ सकेगा 
वह अनुभव करेगा कि मै प्रयोजक के प्रयोग से पीछे की 
तरफ गिर रहा हूँ, एवं वह पोछे की तरफ उत्तरोत्तर गिरता 
चला जायेगा। उसको कहो कि पेड़ की तरह कटकर गिर 


पड़, वद्द कटे पड़े की तरह गिर पडेगा । यह सम्मोहन और | 
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संवशीकरण की प्रथम क्रिया है जो सौ. में पचहत्तर पर 
अवस्य हो जाती है | पुनः अपने सामने की तरफ मुख करके 
खड़ा करा और उसकी दोनों कनपाटियां को अपनी अंगुलियों 
से छूकर तथा उसकी आंखों की तरफ देखकर आदेश दो कि 

“झैँ तुमको आगे को तरफ खींचता हूँ ।” 

ऐसा कह अपने हाथों को अपनी तरफ खाँचो और स्वयं 
भी कुछ पीछे हटत जाओ । पात्र आपकी तरफ खिचता चला | 
आवेंगा । ऐसे व्यक्ति को तकियेवाले पलंग पर या आराम 
कुसरी पर आराम से ढीला लेटा कर, उसके दोनों द्दाथों को 
पकड़ कर अपने दोनों अंगूठो से उसकी दोनो दथेलियां मलो 
और पात्र को कह दो कि वह. हमारी नाक की नोक या इलु : 
( ठोड़ी ) की तरफ़ एक दृष्टि से देखता रहे, प्रयोजक भी पात्र 
को देखता रहे । प्रयोग के साथ-साथ संवशीकरण सें काम 
खो । पात्र को आदेश दो-- 

“मैं तुम्हे खुळा रहा हूँ, तुम धीरे धारे सो जाओगे, 
तुम्हारी आँखे नोंद से वन्द दो जावेगी, नींद आ रही दै, ठीक 
है तुम सो रहे हो ।” 

यह क्षणिक निद्रा हे इसको आगे बढ़ाओ फिर कहते 
जाओ-- ; | 

“स्रा जाओ, मीठी नांद में सो जाओ । ठीक हे तुम सो- 
गये | इससे भी अधिक नींद में चले जाओ और खूब सो 
जाओ । बहुत ठीक अब तुम बिल्कुल सोगये |” 
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यह अद्ध निद्रा कहलाती हे । गम्मीर निद्रा मे लाने के | 
लिये अपने दोनो हाथो को मलकर उसके मस्तक पर रक्खो | 
और आदेश करो कि-- i -ej 
“द्वे इससे भी गहरी नोंद में तुम को खुलाता इ, तुमं | 
गहरा नीद म सा जाआग i a | 
पुनः सुषुप्ति ( अत्यन्त गहरी नाद्‌ ) मं भा आदेश द्वारा | 
छे जा सकते हे, उसका आदेश दो कि | 
“अच तुम विल्कुळ वेद्दाशी की नांद म सा जाआ, एस | 
बेहोश सो जाओ कि तुमको अपने शरीर का पता भीन | 
रहे । में तुम को इतनी वड़ा वेहदोशी में ळे जाता इँ कि तुम्हारे | 
अङ्ग पर किसी भी वस्तु का कुछ भी स्पश अनुभव न होगा !। 
नोट--क्षणिक निद्रा के बाद छोटे खेल-तमाशे किये 
. जाते हैं; अधे निद्रा पर बड़े बड़े खेल और जीवन सुधारं | 
गम्भीर निद्रा पर पूछ मच्छ, चिकित्स्व; और सुषुसि (वेहोशी) 
की निद्रा में अत्यन्त कठिन खेल तथा ओग्रेशान आदि तक | 
किये जाते हैं । | 
२--डुवारा क्षणिक निद्रा लाने के लिये विशेष आराम कि 
लेटाने तथा :हस्तामिमश की आवश्यकता नहीं होती, वह |' 
साधारण रीति से बिठलाकर या खड़े करके भी लाई जा 
सकती है। दुबारा क्षणिक निद्रा के अनेक प्रकार हो सकते 
हैं उनका वर्णन “खेल-तमाशे” की शाखा के प्रकार में दर 
वैगे । खुबोधार्थ-निद्रा. का एक चित्र नाचे देते है. 
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हाणा 7 7 0 पा) | भक ata (स्थायी) 
AAA 


| per J 
अद्ध निद्रा. गम्भीर (मीठी) ugi (वेहोशी) 
विज्ञान-- 


जिस व्यक्ति ने अपने मन को खाली कर दिया, आँखे भी 
चन्द्‌ करली, एवं अद्ध निःसाहस होकर जब शरीर को ढीला 
करके प्रयोजक (Hypnotist. के कहने पर सिर को पीछे 
करता हे या उसके हाथों पर रखता है तच उसका पाछे की 
तरफ झुकाव हो जाता है, प्रयास-शून्यता के कारण वह पीछे 
गिरने को उद्यत सा हो जाता है, अपने आपको न सस्भाळ 
कर स्वभावतः पीछे गिरना अनुभव करता है परन्तु वह भयो 
जक (Hypnotist) के आदेशा (suggestion) [कि-- 
“मेँ तुमको पीछे खींचता इँ” 
को सुनकर यह मइसूस करन लगता है कि प्रयोजक के 
` अयोग से मेरा पीछे की तरफ झुकाव इवा । इस आन्ति से 
प्रभावित होकर उत्तरोत्तर यह महसूस करता डुवा पीछे-पाछे 
गिरता चला जाता है। पुनः उस प्रभावित व्यक्ति को जबः 
अपने सामने सुख करा खड़ा कर अपने हाथां को प्रयोजक 
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अपनी तरफ खींचता है और स्वयं भा कुछ पीछे हटता जाता 
है तव वह प्रभावित तो था ही, इस क्रिया से अपने-आप को! 
प्रयोजक के हाथा और उस के साथ आगे को गिरता इवा | 
अनुभव करता.है और गिर जाता है। यदि वह विशेष प्रभा. । 
चित प्रतीत हो तो उसको ज़ोर से आदेश दे दो कि “में तुम्हे . 
सुळाता हूँ तुम सो जाओगे, में दख गिनता हूँ, तुम्हारी आंखे | 
चन्द्‌ हो जायेंगी और तुम सो जाओगे” यह क्षणिक निद्रा ÈI | 
अन्यथा उस सामान्य . प्रभावित व्यक्ति को जब आराम से | 
शरीर ढीळा करवा कर लेटा दिया जाता है तंव वह एक 
तो पहिले से प्रभावित zaa है पुनः निद्रावत्‌ आराम से 
लेट जाने पर प्रयोजक की नाक की नोक या हु पर एक दृष्टि | 
स देखता है तव आँखों मे हुई थकावट निद्रा की ओर ठे! 
जाती है । साथ में प्रयोजक के अंगूठों से पात्र की हथेलियों| 
को मळने के कारण हथेलियो में संस्परी ( सनसनाइट )| 
उत्पन्न होता है जैसे छोटे-छाटे बच्चों के लिये माता के हाथ 
की धीरे-धीरे थपकियां उन को निद्रा में ले जाने में 
वनती हैं । इसके साथ में प्रयोजक का आदेश (suggestion) 
“धमै तुम्हे सुलाता हूँ” उस AA प्रभावित व्यक्ति पर विश्वास 
वश निद्रा में जाने को प्रभाव पड़ता है, पात्र फिर निद्रा मे 
चला जाता है, पुनः आदेश से गम्भीर निद्रा और सुझुसि म॑ 
भी चला जाता है । वस्तुतः निद्रा का कारण गिरने की प्रथम 
क्रिया का प्रभाव, शरीर को ढीला कर आराम से लेटना, 
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दृष्टि स देखते हुवे आँखों में थकावट का उत्पन्न होना, प्रयो- 
जक के अंगूठे के मळने ख अपनी इथेलियो में उत्पन्न सनस- 
नाइट है । साथ में प्रयोजक के आदेश पर विश्वास अधिक 
निद्रा में जोने का कारभ वन जाता है। इस प्रकार प्रभावित 
हो क्षणिक, अद्ध, गम्भीर और सुषुप्ति की निद्रा में गया व्याक्त 
प्रयोजक के अधीन हुवा नाना प्रकार के खेलों के अनुभव और 
पूछ-पच्छ में देशपयेडन आदि प्रतीत करता दै तथा चिकित्सा 
के प्रश्नों का उत्तर देता है। पूछःप्रच्छ और चिकित्सा में पान्न 
का ज्ञान, वुद्धि और सत्यवादिता उसके सत्य उत्तरी का 
कारण हे | 

. जिन लोगो के मन में गिरने के प्रतिकूल विचार हो या 
जिन्होंने शरीर ढीला न किया हो अथवा जिनका इधर 
विश्वास न 'हो वे महाशय कदापि पीछे आगे खिंच नहीं 
सकते, एवं उन पर निद्रा के लिये आदेश का प्रभाव नहीं 
पड़ सकता । पुनः आगे होने वाले खेल या पूछ प्रच्छ आदि 
के अनुभव की तो कथा ही क्या । या जिन का प्रयोजक पर 
विश्वास न हो उन पर भी नहीं हो सकता। अथवा जो लोग 
इठीले हो उन पर भी कुछ नहीं हो सकता । उक्त क्रिया का 
प्रभाव साधारणतः सौ में पचहत्तर व्यक्तियों पर हो जाता 
है, पच्चोस पर नहीं होता जो कि हठीले आदि होते हैं । इन | 
पच्चीस में भी आधो पर इधर-उधर के विश्वास दिलाने वाळे 
शब्दों से प्रभाव पड़ जाता दे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्रियात्मक मनोविज्ञान : [ ५२ 
शाखानुसार उपयोग विधि 
खेल तमाशे 
` समुदाय को आगे खींचना--दस पन्द्रह व्यक्तियों को अद 
चन्द्राकार या अपूर्ण चन्द्राकार मे अपने सामने सुख करवा 
कर खड़े करो और शेष गोलाई के वीच में स्वयं खड़े दो 
जाओ पुनः वलदार शब्दों मे आदेश दो कि-- 
3 “मैं तुमको आगे की तरफू या अपनी तरफ खीचूंगा, तुम | 
लोग मेरी तरफ देखते रहना, तुम मेरी तरफ खिंच आओगे।” | 
ऐसा कह अपने दोनों हाथों को दोनों तरफ फैंडा कर । 
अद्धे गोळ के अनुसार संकोच करते हुवे अपनी तरफ ळाओं | 
| 
Í 


यम 


23०००. 


PI 


साथ में अपने पांव भी थोडे-थोडे पीछे करते जाओ और | 
अपनी इष्टि एक वार सव पर घुमा दो । ऐसा करने से कई 
व्यक्ति आगे खिंच आवेगे और कई गिर तक जायेंगे । इन | 
में अधिक खिंच जाने या गिर जाने वाले व्यक्तियों को अलग | 
कर लो । ये व्यक्ति न केवल खेल-तमाशे में ही. किन्तु सब _ 
शाखाओं में अच्छे चलने वाले सिद्ध हो सकेंगे । ` i 


क्षिक निद्रा के विविध प्रकार--खेल-तमाशे के लिये | 
क्षणिक निद्रा के छाने की आवश्यकता होती है। पात्र अच्छा . | 
` तो क्षणिक निद्रा के विना भी पीछे आगे खींचने के वाद. | 
से ही खेल-तमारो मे चळ पड़ता है । परन्तु RET : कदाचित्‌ ; 
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ही होता है अतः क्षणिक निद्रा लाने स अधिक सफलता 
होती है | क्षणिक निद्रा लाने के सकड़ों प्रकार कल्पित किये 
जा सकते है । हम उदाहरण के रूप में कुछ प्रकार द्शोते हैं-- 
१--पात्र को पलंग या आराम कुर्सी पर लेटा कर या 
विठला कर या ज़मीन पर खड़ा करके उसकी हथेलियों को 
अपने अगुठो से मलना और कहना कि में तुम्हे खुलाता हूँ । 
२--अपने दोनों हाथ मुजाओ या स्कन्थां के समानान्तर 
या कुछ फासले से फेला कर पात्र को आदेश दो कि-- 
“तुम मेरे हाथां की तरफ देखो । मैं अपने हाथों को धीरे 
धीरे समीप लाता हूँ । जैसे-जैसे दाना हाथ परस्पर समीप 
` होते जायेंगे तुमको नींद आती जावेगी ओर तुम रो जाओगे । 
| ३--अपना हाथ चौड़ा कर पात्र को आदेश दो कि 
| “तुम मेरे हाथ की तरफ देखते रहो, में हाथ को घीरे- 
धीरे चन्द्‌ करूंगा । जैसे-जैसे बन्द होता जावेगा तुम्हारी 
आँखे भी नंद से बन्द होती जावेगी और अगूठों तथा अंशु 
|छियों के मिळते ही तुम सो जाओगे ।” 
|  ४--अपना हाथ पात्र के सिर के. पीछे WA ओर आदेशा 


“चलो नींद मे सो जाओ । शी ! शी !!.शी !!! को ध्वनि 


| ५--अपने हाथ को पात्र के मस्तक या सिर की ऊँचाइ 
के वरावर ऊपर उठा कर आदेश दो कि 
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“कै. अपने हाथ को नीचे करता हैँ तुम्हारी आँख ना 
मे चन्द हो जावेगी” । या अच्छा पात्र हा तो केवल हाथ वे 
एक दम नीचे झटक देनेख ही पात्र को आँखें भी नींद j 
झपक जावेगी | i 

६--अलुकूल पात्र हो तो केवळ चुटकी वजान स RA 
जायेगा ऐसे पात्र को आदेश दो कि 

“मेँ चुटकी चजाता हँ तुम्हे तत्काळ नोद आजविगी | 

७--पात्र की आँखो की तरफ देखो और आदेश दो किर 

“नुम मेरी आँखों की तरफ देखते ही सोने ळगोगे आर 

सो जाओगे ।” | 
८--अलुकूल पात्र को पास खड़ा करके आदेश दो 

“तुम मेरी ओर खिंच कर मेरे साथ WA करोगे 


सपद करते ही सा जाओगे ”। 


९--अच्छे पात्र को आदेश दो कि 
“द्वे दश गिनता हूँ तुम सो जाओगे, तुम्हे नींद 

जावेगी ।” 3 
१०--अत्यन्त अनुकूल पात्र को आदेश दो कि 

“चलो सो जाआ-सो जाओ, सोगये” या केवल 

जाओ” ही कह देने स नोद आजाती हे। ' E 

नोट-- क्षणिक निद्रा लेटाकर, विठळा कर और खश 

करके पात्रानुसार लाई जाती हे । 
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हाथ बांधना--क्षणिक निद्रा आजाने पर पात्र की आख 
खुलवा दो और उसके दोनों हाथों की हथेलियों मिलादो, 
ऊपर अपने हाथों से दबाये रखो और आदेश दो कि 

c तुम्हारे हाथ बांधता इ” Aza गिनता हूँ तुम्हारे 

~ ~ ~ ~~ 

हाथ वंध जावेंगे तुम उनको विल्कुल न खोळ खकाग | 

फिर अपने हाथ धीरे-धीरे अलग कर दो । पात्र अपने 
हाथ अळग न कर सकेगा | पुनः चुटकी बजाकर आदेश दो 
कि तुम खोळ सकत दो, खोल देगा । 

बिल्ली कुत्ते की ध्वाने कराना--पू के समान पाञ का 
आदेश दो कि-- | 

“अ दुस गिनता हूँ तुम कुत्ते की तरह भौंकने लगोगे” । 
“मैं दुस गिनता हूँ तुम विरली को आवाज करते रहोगे जब 

A . ha चोली 
तक में वन्द॒ न करूंगा” । पाच इस प्रकार कुत्ते आदि की वोली 
- बोलता रहेगा । पुनः आदेश दो कि “वस तुम ठीक दो” । 

हंसाना--पात्र को आदेश दो कि 

“वै दख तक गिनता इं तुम हंसने लगोगे और जोर से 
इंसोगे । जब तक मै बन्द न करूंगा हंसते रद्दोगे।” पुनः 
जोर से आदेश दो एकि “वस तुम अच्छे हो” या “बस इसना 
वन्द्‌ RA” 

रुलाना--पात्र को आदेश दो कि 
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“È दूस गिनता हँ तम रोने छगोगे और अधिक-आधिव| 
रोते जाओगे, 
जब तक में बन्द न करूंगा” । यदि आंख न आये हो तो पुनः 
आदिश दो कि “पसे रोओ कि जिससे आंसू भी वहने लगे ।!' 
पुनः चुटकी वजाकर आदेश दो कि “तुम बस अव मत रोओ| 
अच्छे हो |” 


कपड़ों में आग लगाना---पात्र को आदेश दो कि-- 


“मैं दुस गिनता इं तुम्हारे कपड़ों म तुम को आग लगे 
माळूम होगा, तुम इनको उतार दोगे ।” पुनः “वस अब कुढ' 
नहीं है” कह कर स्वस्थ कर दो | 


bad 


| 
1 

अंगों में दर्द करना--पात्र को आदेश दो कि-- | 
“मेरे दख गिनते हा तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा जब 

तक मे चन्द्‌ न करूंगा होता रहेगा” या “में तुम्हारी आँख के 
सामने हाथ से या अंगुलि से इशारा करूंगा तुम्हारी आँख में 
ददे होने छगेगा” पुनः आँखों में फूंक मार कर कहद दो कि 
अच्छे हो” पेट पर हाथ रखकर कह दो कि “ठीक दो” 
परन्तु यदद खेळ अच्छा. नहीं हे ऐसा-न करना चाहिये ।. | 
बेठे हुए मनुष्य फूलों के पोदे प्रतीत हो---पात्र. को आदेश 

दो कि-- 


“मै दस गिनता हूं तुम को यहां ( बैठे सब मलुष्य ) फूलों 
के पादे दी पौदे माळूम होंगे, तुम इन पर से फूल तोड़ना” || 


1 
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पात्र मनुष्यों को पौदे समझ उनके सिर पर से साफे, टोपी 
और शिखा आदि फूल समझ कर खींच लेगा | परन्तु यह 
प्रयोग अच्छे पात्र पर ही होता हे और उस पर भी चिना 
क्षणिक नांद के न& । पुनः आदेश दो कि “वस यहां 
कुछ नहीं” । 

मनुष्यों पर सर्प दिखलाना - पात्र को आदेश दो कि 

“मै दख गिनता हूँ तुम को अमुक व्यक्ति पर सांप ही 
सांप दिखलाई पड़ेगे, तुम उनको मारना” 

. पात्र को उस आदमी पर चढ़े इवे सपे ही सपे माळूम 
होंगे, आँखों पर पहना हुवा चश्मा भी सपे माळूम होगा । 
यह प्रयोग भी अच्छे पात्र पर क्षणिक नींद में ही हो सकता 
है। पुनः 

“बस-वस यहां सांप नहीं है, तुम ठीक दो” आदेश देदो | 

नाम मुलाना--पात्र से पूछो कि तुम्हारा नाम क्‍या è l 
नाम वतला देने पर उसका आदेश दो कि-- 

“५ दख गिनता हूँ तुम अपन नाम को भूल जाओगे- 
विल्कुल भूल जाओगे | एक दो तीन चार पांच छः सात आठ 
नो द्स। भूल गये, बिल्कुळ सूल गये । अब तुम अपना 
नाम नहीं बता सकते ।” 

डससे उसका नाम पूछो न बता सकेगा। पात्र अपने 
नाम को भूल जावेगा, याद दिलाने पर भी न बता सकेगा । 
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यह प्रयोग ज़ोरदार शाब्दो में अच्छे पात्र पर ही क्षाणिक नोंद | 
ळाने पर होता हे । | 
निश्चित समय तक सुढाना--पात्र को क्षणिक निद्रा के| 
वाद्‌ अधेनिद्रा में लेजाकर आदेश दो कि | 
“तुम्हे दस मिनट के लिये खुलाता इं । घड़ी में | 
वजा है तुम अब से दस मिनट वाद इतने वज पर अवश्य | 
जाग उठोंगे । मेरे विना जगाये ही स्वयं आँखे खोल कर 
उठ बेठागे ।” । 
अन्य खेल--इस; प्रकार सैकड़ों खळ किये जा सकते! 


| 


हें । पात्र को लोहे की लाट और शवचत्‌ बनाना, सिंह आगि 
पर हाथ डालना इत्यादि काठिन खळ सवथा त्याज्य ही ह अत 
से उनका विवरण नहा करता | | 
नोट---ये सव खेल क्षणिक निद्रा के लाने के चाद पा 

की आँखें खुळचा कर किये जाते हें । अच्छा पात्र हो तो वित॑ 
क्षणिक निद्रा के भी हो सकते हैं । 
चेतावनी प्रयोजक को ध्यान रखना चाहिये कि खे 
तमाशे की लाइन में अधिक न पड़े कुछ परीक्षण करना औं 
वात है। पर खेल की लाइन से प्रयोजक के मस्तिष्क-तस्तुग 
में वात-प्रकोप होकर मस्तिप्क-क्षोभ और निद्रानाश का स“ 
हो जाता है विशेषतः समुदाय में खळ करने स अधिक दा 
होती है । अतः खेल के मार्ग से पृथक्‌ रहना अच्छा है। | 
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पक पात्र पर एक ही समय में तीन खेळ से अधिक खेळ 
न करने चाहिये, चे भी तीन-तीन मिनट ले अधिक समय 
तक चालू न रक्‍्ख जावें । विशेषतः अल्प आयु के चाळकों 
पर इसका ध्यान अवश्य ही रखना चाहिये । चरन इससे 
पात्र के शरीर में दैषिल्य-आलस्य के सदरा दोष उत्पन्न हो 
जाता है। 

पूछ अच्छ--- 

भूत भविष्यत्‌ की बात पूछना--पाज्र को बड़े आराम से 

पळंग पर तकिये के सहारे या आराम कुर्सी पर गद्दे के सहारे 
लेराकर, गम्भीर निद्रा मे लेजाकर उस को आदेश देना 
चाहिये कि-- i 

“तुस मेरी आवाज के सिवाय किसी दूसरे की आवाज 
को न खुन सकोगे, मेरे अनुसार काम करोगे” 

इतना कह कर उस का नाम छो-- 

५. A तुम्हें ऐसी स्सति-शक्ति देता हँ जिससे तुम 
भूतकाळ की बीती हुई वाते वता सकोगे--बतलाओ आज 
ग्रातःकाळ ठीक छः वजे तुम क्या कर रहे-थे १” 

उत्तर मिल . जाने पर-- 
“बतलाओ कळ सायं ५ वजे तुम किस,काम मे लगे हुवे 
थे”, पुनः “परसां प्रातः ८ बजे क्या कर रहे थे” फिर “आज 
के दिन एक सप्ताह हुवे तुम इसी समय इतने ही बजे किस 
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काम में लगे हुवे थे” पुनः “एक मास A असुक तिथिक्ष 
क्या विशेष काम किया था”, वाद “तीन मास पूवं ' `" पढ 
चषे पूवे" ` ` ` ` ` तीन वे पूव" '' ` दस वर्ष पूवे' ` ` ` अपे 
शैशव काळ में'' आयु का कोई बृत्ताम्त बताओ ('*' 
गर्भ की हाळत--''--पूचे जन्मः ` ` ) इस प्रकार पात्र के अपे! 
प्रति पूछ-प्रच्छ कर दूसरे के सम्वन्ध में इसी कालक्रम से पूर 
सकते हैं “असुक आदमी अब स तीन घण्ट पूवे (कस का! 
में लगा हुवा था' * * *”, “कळ उन दोनो का क्या AN 
रहा" ``? इत्यादि क्रम पूवेक १००-५००-१००० वषे पू 
अमुक वात केस हुई थी तक पोछे ले जाना चाहिये । `. | 

भविष्यत्‌ की वात पूछने के लिये भी उसी प्रकार गम्मा 
निद्रा में लेजाकर आदेश देना चाहिये कि-- i 

“मै तुम्हें ऐसो बुद्धि देता हैँ जिस से तुम भविष्य ४ 


~ ~ 5 aj 
वाते बता सकोगे, उसका नाम लो" ` ` `! वताओ कल 1 
क्या विशेष काय होगा ।” > 


$ 
7 


उत्तर मिलने पर-- 


मत्त होगा । देश की दृशा यह कब और किस प्रकार 
होगी ? इत्यादि वाते क्रम पूवक पूछनी चाहिये । 
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नोट---भूत और भविष्य की बातो का उत्तर पात्र सत्य 

देवे यह कोई सम्भव नहीं है । सत्य उत्तर प्राप्त करने के लिये 
एक तो पांत्र सत्यवादी दोना चाहिये, दूसरे उसको भी प्रथम 
वर्तमान को वाते पूछ-पूछ कर अभ्यस्त कर लेना चाहिये । 
यथा--गम्भीर निद्रा में छे जाये हुवे पात्र को आदेश दो कि 
“मै तुम को ऐसा प्रकाश देता हूँ जिससे तुम हमारी sea 
यातो को साक्षात्‌ देखते हुवे उत्तर दे TR” इतना आदेश 
देकर दो या तीन अंगुलियां खड़ी करके पूछो कि “में ने या 
अमुक ने तुम्हारे सिर के पीछे कितनी अंगुलियां खड़ी को 
हैं” । यदि उत्तर सत्य देवे तो उसको आश्वासन दो कि वाह 
तुमने बहुत ठीक वतलाया । पुनः दूसरा YA करो कि “इस 
घडी में क्या वजा है”? पुनः “इस वकस में विशेष वस्तु 
क्या है या क्या-क्या चस्तुएं हे” पूछो । यदि उत्तर पहिले से दी 
कूठ हो तो उसे झूठ है कहकर अल॒त्साहित न करो किन्तु 
भूठ उत्तर देने पर पुनः आदेश दो कि 

“अच्छी तरह देखो, तुम देख सकते हो कितनी अंगु- 
लियां हैं ।” 

फिर मी झूठ हो तो आदेश दो कि 

“फिर से देखो कितनी द” ; 

एवं जब उत्तर सत्य देवे, दूसरा YA रखो फिर तीसरा 
इत्यादि इस रीति से सत्य उत्तर का अभ्यास कराकर सूत 
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aaa Wa aa aa mi 


भविष्य की वातो को पूछना चाहिये तभी सत्य उत्तर दे सकना 
सम्भव है। यदि पात्र अंगुलियो आदि को वार-वार पूछने पर | 
भी तीन प्रश्न तक एक का भी उत्तर ठीक न दे संके तो उस! 
पात्र से भूत-भविष्य की वातों का सत्य उत्तर दिया जाना, 
कठिन है । | 
२--चोरी तथा गुम इई वस्तु के संबन्ध में भी पूछ-प्रच्छ | 
कर सकते हैं परन्तु सत्य उत्तर किसी सत्यवादी पात्र से 
मिल सकना संभव है । 


देशपर्यटन---पाच को . पूर्वे के समान गम्भीर निद्रा मे 


लेजाकर आदेश दो कि-- | 


“तुम मेरी आवाज के सिवाय किसी दूसरे की आवाज | 
को न सुन सकोगे और जो कुछ में कहूँगा उस पर आचरण | 
करोगे” पुनः “में तुम्हे देश-देशान्तर में जाने की शक्ति और | 
वहां की सव वातों को देखने की दृष्टि देता हूँ । तुम आदेशा- 
जुसार पययटन करोगे और देखोगे” | | 

प्रथम-प्रथम पास के स्थान पर मोटर या रेळ के द्वारा 
जाने का आदेश दो, पुनः मुम्बई, कलकत्ता, कश्मीर आदि में 
विमान से या रेल के द्वारा । विदेश में समुद्यान (जहाज) 
आर विमान द्वारा जाने का आदेश करो। वहां के समाचार 
पूछो । हम देश पर्यटन के प्रकार-प्रद्शनार्थ एक प्रयोग दे | 


देते हे-- 
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पात्र को गम्भीर निद्रा में खझुछाकर आदेश दो कि तुम 
मेरी आवाज़ के सिवाय दूसरे की आवाज़ को न खुन सकोगे, 
जो कुछ में कहुंगा उसपर आचरण करोगे (उसके अनुसार 
काम करोगे) पश्चात 

ग्रयोजक--देवदत्त !# (पात्र) 

पात्र--जी 

प्रयोजक--मैं तुमको देशदेशान्तर की सैर करने और 
देखने की शाक्ति देता हं । तुम जाओ, हरिद्वार स्टेशन पर 
बैठ कर रेल से मुम्बई जाओ, रास्ते में भी सैर करो | 

प्रयोजक--देवदत्त ! 


पात्र--जी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। ग्रयोजक--तुस कहां हो? 
| पात्र-वड़ोदा के चिड़िया घर की सैर कर रहा .ईँ। यहां 
| वड़-बड़े शेर और रीछ आदि अनेक जानवर हैं । 
| ग्रयोजक-देवद्त्त ! 
पात्र-जी 
ग्रयोजक--अव तुम मुम्बई पडुंचो । वहां Gate of India 
Meno प AA DERN ESSN 


#यह कल्पित नाम है। 
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पर जाओ, वहां से जहाज पर बैठ कर यथेष्ट देश-देशा 
की सेर करा । 
पात्र -में शुस्वई पहुँच गया । Gate of 17019 पर 
परन्तु यहां जद्दाज कोई नहीं दै, जहाजा के अड्डे की 
जा रहा हैँ | 
अ्रयोजक - देवदत्त ! 
पात्र-जी 
ग्रयोजक-तुम कहां हो ? 


| 
| 
[ ६९ ; 


` 


न्तरा 
आया 


। 
| 
| 


तरफ | 


ots i 


> `A N AYO OG ; 
पात्र-मैं saq में वेढा इचा ससुर में जा र्दा ई' ` `: ' ||. 
द ‘EE 
जापान पहुंचा हूँ यहां लकड़ी के मकान हें । भूचाल ब 
रहा है। 
अयोजक-देवदत्त ! 
पात्र - जी 4 
प्रयोजक-तुम देश-देशान्तर घूमते इुचे ` ` ` ` ` को खोज 
कि वह कहां है । 
पात्र-वह व्यक्ति यहां नहीं है । चीन जाता हुँ" ` ` ` ` ` ह 
भी नहीं है। `` ` ` ` अब में जमेना में हूँ यहां भी वह. न्न 
मिला ०७ ०७७७७ स ७ ७ अफ्रीका ज्ञा रहा Š Ka RTE TO अफ्रीका र j | 7 ; 
मिल गये । : ; 
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प्रयोजक-देवदत्त ! 

पात्र-ज्ञी ; 

ग्रयोजक-वह यहां क्या काम करते हैं ? 

पात्र-एक बड़े पद पर नोकर हें। _ ; 
__ प्रयोजक-तुम अपनी इच्छानुसार सेर करो-केवल चिना . 
| पूछे वतछाते जाओ कि कहां-कहां सेर कर रहे हो। ka ; 
| पात्र-मै अफ्रोका दारेखळाम पहुँचा हूँ .. . ...अव में नीळ . 


नदी के किनारे घूम रहा हूँ... ... ... अव मैं एक वडे जंगल मे ' 
ह यहां बड़े भयानक जानवर हें. । 
ग्रयोजक- तुम्हारे साथ ओर भी कोई हे । 


, पात्नञनद्वी ; 

ग्रयोजक्-तुम को भय तो नहीं लगता.हे । 

पात्र-नहीं कोई नहीं । 

प्रयोजक--अच्छा अब तुम विमान में बैठ कर बहुत जल्दी 
यहां चले आओ। 

UTA चला आया। i 
an अच्छा, मैं अब तुम्हें जगाता हैँ तुम घीरे-धीरे 

शान्ति.के .साथ जाग जाओ” ऐसा कड कर जानुवो से दोनों 

. हार्थो को छूकर इस्ताभिम॒शे Passes) करते हुवे नीचे पांच 


| 
| 
| 
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तक चार पांच चार ळाओ या जव तक पात्र आँखें न खोल 
दे। पुनः कहो कि यादि कोई थकावट हुई हो तो में. दूर करता 
हूँ ऐसा कह कर दोनों हाथों को पात्र के ` सिर के ऊपर से 
झटका देकर धोरे से नोचे डाळ दो आर कह दो अब 
थकावट दूर होगई ।” 

पात्र सद्या और अच्छा तथा न घवराने वाला हो तो 
उस से भूगभ की वातें पूछना और खगोल की सैर कराना 
तथा सूये चन्द्र आदि ग्रहों कें परस्पर सस्वन्ध, गति-विधि 
और समाचारे को पूछता आदि भी किया जाता है । बहां 
विद्युत-प्रयुक्त (विमान या निजात्मशक्ति के द्वारा जाने का 
आदेश किया जाता ह । 

नाट--देश देशान्तर भेजते समय कदाचित्‌ समुद्र में 

जहाज डूबने या विमान के फेल होने का खटका कभी पात्र | 
यतळावे तो उस समय प्रयोजक को चाहिये कि पात्र को | 
घवराने न दे। यदि जहाज टवं रहा है ऐसा कहे. तो आदेश | 
दो कि-- | 

“जिस कारण से जद्दाज डूब रहा था उसको दुर कर | 
दिया है नहीं gam! इसको मशीन ठीक कर दी गई, ठीक | 
रास्ते पर आगया, खटका दूर होगया” यदि यह जहाज टूट 
गया है तो “चलो दूसरे जहाज पर बेठ जाओ” या “यह लो 
विमान है इस पर में ने तुमको विठछा दिया अब तुम निश्चिन्त 
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हा |” एवं विमान पर भी खटका वतलावे तो “दूसरा विमान 
दता ह” या आदेश से पात्र को जगा दो । जगाने पर भी न 
जागे तो उरूके सिर पर ठण्डा पानी डाळ दो वह फौरन 
जाग उठगा । 


चन्द्रलोक आदि म॑ भेजने पर वहां पहुंचकर दो प्रकार की 
अड्चने.आया करती हैं । एक तो वहां अच्छा ळगने पर वहीं 
रहने की इच्छा पात्र वतला सकता है. और न लौटना चाहे 
तो उसको आदेश दो कि “यहां रहना ठीक नहीं हे, यहां 


-असुक-असुक दोष हैं ।. अपना यहां कोई नहीं दूसरी जाति के 


प्राणी आदि हैं ।” फिरं भी न लोटे तो कठिन आदेश दो फि- 

तुम को ळोटना पड़ेगा, यह लो तुम को विद्युत्‌ के पक- 

डुने के यन्त्र ने पकड़ लिया, अव तुमको यहां आना ही 
पड़ेगा । वस अब तुम आगये ।” 

वरन्‌ जगाद या उण्डा पावी डाळ दो । दूसरी अड्चन 

ठण्ड गना, गरमी ळगना, जला सा जाना आदि है। पर यह 

कठिन अवस्था नहीं है । इसमें आदेश से उण्डी आदि दूर 


' कर सकते हैँ या जगा सकते हैं । 


विद्यासम्बन्धी पूछ प्रच्छ- किसी मन्त्र सूत्र आदि फे 


अर्थ तथा रहस्यमय विज्ञान को भी पूछ सकते है । परन्तु इस 


में सफलता प्राप्त करने के लिये पात्र का सत्यवादी, होना तो 


, आवश्यक è ही, साथ में संयम ( Magnetism) से उस की 
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बुद्धि के विकास करने की भी आवश्यकता है। प्रथम सुगम 
विषय से क्रमपूर्वक कठिन विषय तक लेजाना चाहिये । 


चिकित्सा-- 
शारीरिक रोग--वणर्पाडा ओर वातदूल में सम्मोहन 


से विशेष लाभ होता है । संबशीकरण भी साथ में कुछ सहा- 
यक वनतों हे । अन्य शारीरिक रोगों में केवळ आश्वासन 
का लाभ ही होता है । वाणी से आश्वासन डाक्टर तथा 
चै द्य रोगी को देते ही हैं। आश्वासन से रोग दूर नहीं होता 
परन्तु रोगी को चैय्य हो जाने से रोग के दुःख मे कुछ कमी 
प्रतीत होती हे । ; 
. T पीझ--चोट, फोड़ा, फुन्सी आदि शरीर के वाह्य रोग 
में पीड़ा को कुछ आराम पहुँचाने के लिये उस ब्रण-स्थान पर | 
प्रयोजक अपना हाथ देर तक TFA और रोगी को आदेश भी | 
` देता रदे कि-- 
_ _ तुम्हारी पीड़ा कम हो रही हे, तुम शान्ति रक्खो, 
अवश्य तुम को आराम होगा और आराम हो रहा है, पयौप्त 
आराम हांगया हे ।?? 
पुनः हाथ को हराळो और बण कां डाक्टरी ढंग या आयुः | 
Aa शल्य चिकित्सा स उपचार करना चाहिये । यहां उप 
युक्त वण पर हाथ घंरने ( सम्मोहन ) आदेश देने (Ba 
करण) का लाभ बणपोड़ा को कम करना ही है नकिं जण | 
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X दूर करना | तात्कालिक चोट में जव कि रक्त बह आने 
'तय्यार हो या वह रहा हो तो उक्त बण पर हाथ-रखना 
र्क्त वहने को रोकना तथा -साथ में ओदेश भी देना पीड़ा 
को कम करने का कारण सिद्ध होगा । यदि अणपीड़ा आधिक 
दो और उससे बण-रोगी व्याकुलित हो तो उस समय-उस 
को सम्मोहन ओर संवशीकरण स गम्भीरः निद्रा म॑ सुला 
देना अच्छा हे । | ; 
वात शूळ--शरीर की वातनाड़ियों या वातस्थानों अथवा 
. किसी अङ्ग में वात-प्रकोप हो जाने से शूल (ददे) होने 
लगता है जो कि शिरःशूछ, मस्तकशूछ, IAF आदि 
के रूप मे प्रतीत होता हे । इसके लिये रोगी को सम्मोहन 
ओर संवर्शाकरण से पर्याप्त आराम होता है। ' 
Rtas ओर मस्तकशूछ--रोगी को बड़े तकिये के सहारे 
' पळंग पर या -आराम कुर्सी पर चिठळा कर पीड़ा स्थान को 
स्पर्श करो ( हाथ रक्‍खो ) और - साथ में संबशीकरण का 
“आदेश दो कि- ; 
“तुम्हारा शिरः ` शूळ या मस्तक शूळ दव रहा दै, शान्त 
हो रहा है; कम हो रहा है, कम दो जावेगा” 

- ` पुनः यदि शूळ शान्त न हुवा हो तो अंगुलियों के अग्र- 
1 भांगों को पीड़ा स्थान के मध्य में ऐसे रक्‍्खे कि जिस से 
. स्थान को अल्प स्पर्श कर पुनः किनारे पर लाकर पृथक्‌ कंर 

दो जैसे शूल को निकाल कर फैंक 'रदे हो, “झाड “रहे हो। 
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इस प्रकार पीड़ा स्थान के मध्य से क्रमशः दोनों किनारा तक 
यह अभिमदी (Passes) करे यदि दोनो हाथों से आमेमशे 
करना हो तो एक साथ पीड़ा स्थान के मध्य में से ले. दोनों 
किनारों पर ले जावे । इस प्रकार अभिमशे (Passes) करते 
हुवे साथ में आदेश दे के 
- «मेँ तुम्हारे शिरः शूल या मस्तक शूळ को निकाल रहा 
हूँ, वाहिर खींच कर फेक रदा हूं, दूर कर रहा E अभी तुम 
को आराम हो जावेगा, शूळ कम दो रहा दै, बहुत कुछ कम 
हो गया है, अब आराम हो गया. है !” 
यदि इस पर आराम न दो, रोगी व्याकुळ हो तो उसको 
अधे निद्रा (मीओ नाद) में ले जाओ ओर शूल के दूर करन 
का उपर्युक्त आदेश दो तथा साथ में हाथों से आमिमशे 


(Passes) भी करते रहो । एवं पांच दख मिनट ऐसा करके | 


रोगी को उससे भी अधिक नोंद में अर्थात्‌ गम्भीर निद्रा 
में खुला दो और आदेश दे दो कि-- 

“तुम जव जागोगे तो बिल्कुल स्वस्थ होगे ।” 

उदर गूल--आमाशय,पाकाराय और मळादाय में शुरू होना 


उद्र शूल समझना चाहिये । इसके लिये रोगी को पलंग पर | 


आराम से सीधा लेटा दें और उसको कहे कि शरीर को बिल्कुल | 


ढीला करके लेट जावे पुनः पीड़ा स्थान के मध्य से दोनों हाथों 
KUWA से अभिमशे (Passes) नीचे और wa (आइ 


. किनारों ) की तरफ खींचते हुवे लाओ, अंगुलियों का भार | 
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उद्र पर न पड़े किन्तु उनका स्पर्श और किञ्चित्‌ छूता हुआ 
अभिमशे होना चाहिये जिससे उद्र-कला तथा आंतों में 
अन्द्र सस्पशे ( सनसनाहट ) उत्पन्न हो कर अन्द्र आंतों: 
की सर्पण-गति को उत्तेजित कर देगा जिस से शूळ कम हो 
सकेगा यही अभिमशे ( Passes ) का तात्पर्य है । साथ में 
आदेश भी देते रहो छि-- À 

“में तुम्हारे उद्र शूल को दूर कर रहा हूँ, वह अभी दूर 
हो जावेगा, शीघ्र दूर हो जावेगा, दूर हो रहा है, कुछ-कुछ 
दूर होगया है, अव पर्याप्त दूर हो यया है, निःसन्देह सारा 
शूल दूर हो जावेगा और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, वस 
अव शूळ शान्त होगया है, तुम स्वस्थ हो गये” | 

यदि शूळ आधिक हो और रोगी अत्यन्त व्याकुळ हो तो 
रोगी को अधैनिद्रा मे लेजाकर शूल दूर करने के आदेश दो 
और हस्ताभिमश ( Passes ) वहुत जल्दी-जल्दी करो। दस 
पन्द्रह मिनट पश्चात्‌ उसको जगा दो। | 

अन्य झूल--किसी भी अंग में शूल हो तो अंगुलियों से. 
अभिमशी (Passes) करना चाहिये । यथा गळे में खरखराहट 
या खुजली अथवा कफ-कृत रुकावट से कुछ शूळ अतीत हो 
तो feat से धीरे-धीरे अभिमशे (Passes) करो, आराम 
होगा । 

` मानसिक रोग--“डन्माद, भूतोन्माद, अपस्मार, हिस्टी- 
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स्या ( उन्माद या अपस्मार और अपतन्त्रक का मिश्रण ) 
झम, gA और भ्रम” ये सात रोग मानसिक हैं। इन रोगा 
के कारणो का पूरा-पूरा पता लगा कर तदनुसार सम्मोहन 
विशेषतः संवशीकरण के भिन्न-भिन्न आदेशों (Suggestions) 
से काम लेना चाहिये । तथा साथ में अन्य''औषध और 
उपचार की सहायता भी छे लेनी चाहिये इससे रोग के दूर _ 
होते मे खुगमता हो जाती दै । इम आदेश, खानपान, उपचार 
का उल्लेख करते हुवे इन रोगों की चिकित्सा क्रमशः amat 

* औषध भी किसी अनुभवी वैद्य की अनुमति से कराना 
चाहिये । | 
उन्माद--यदद रोग प्रायः पुरुषों में. ही अधिक होता है 
स्त्रियों में बहुत कम । इस रोग के कई कारण हैं । मोह, काम- 
वासना का अतिवेग, कदाचित्‌ चिरकाळ की उत्खुकता में 
चस्तुप्राप्ति पर अतिहष, अतिगव, भय, फटकार, असम्भव 
विचार, चिन्ता, शोक, रागद्वेष का अतिवर्तन, मस्तिष्क 
का अतिप्रयास, किसो दूसरे के या अपने दोष का वारम्वार 
खयाल आना, प्रियवस्धु का वियोगा, ऐश्वर्य को हानि, निर्बळ- 
मस्तिष्क वाळा का उष्ण दृश या काळ में रहना, देश-काल 
की अत्यन्त -अतिकूलता, विष खाना, : मंद-जनक वस्तु. 
कां अति सेवन, चोट से मस्तकतन्तु-विच्छेद्‌ आदि इस रोग | 
' के साक्षात्‌ कारण हैं । उक्त कारण मस्तिष्क के तन्तुंबों | 
में'बात-कोप करके क्षोभ और भ्रम को -उत्पन्न क्र; देते हैं 
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ST आन्तारिक सूक्ष्म mad में निवेछता और झुष्कता आ 
जाने स रोगी को रोग के य 
Wa एका रांग के कारण-रूप वृत्त को ठोकर STEN 
sar asn छगातार या भान कर-करके अवदा हो 
mert चन जाता हे या साथ में आन्तरिक तन्तुवो में कफ के 
लिप्त हो जाने से तथा रक्त-गति मन्द पड़ जाने से मस्तिष्क 
e aAA 7 
म जडता जाती है । इससे रोगी मौन रहता है तथा 
सज्ञाविह्दीन सा पड़ा रहता है । 
उपर्युक्त प्रदर्शित कारणों भे से हे ñ 
È यु दित कारणों में से देखना चाहिये कि रोगी 
क (उन्माद YA कारण से हुवा है, इसका पता लगाने के 
ये रागी की सामान्य दृशा की इच्छा तथा रोगावेश-काळ 
की चेष्टाओं से यदि सम्भव हो तो मौखिक कुछ उत्तर ले 
लेने से और सम्वान्धयो स॒ या जो उसके साथ प्रायः कर 
रहा हो रहता हो उससे आरम्भ से लेकर अन्त तक का 
सारा हाळ मालूम कर रोग के कारण का निश्चय करना 
~ A A 
WA पुनः उसकी चिकित्सा कारणानुतार करे । यह बात 
स्मरण रहे कि जिसको काल à 
È € h नया-नया या जिसको वहुत काल न हुवा हो 
उखा उन्माद रोग दूर हो जाता दे पर जो पुराना वहुत काळ 
‘` ~ 
का होगया हो बढ दूर नहीं होता क्योंकि वह मस्तिष्क में 
`A N aA N ~ 
अभ्यस्त हो-चुकता है, या वंहुत दिना मे लगातार उपचार 
3 > 
YA रहने से उसका दूर हो जाना सम्भव हे । प्रायः उन्माद 
`~ ` ~ ~ ~~ ww a n 
सग का जो कारण हे उसको उपस्थित कर दन स भा शाप्र 
आराम ` `A An a an D = 
` राम हो जाता है। जैसे किसो के घर में बहुत वर्षास या 
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~ 
¬ =च पाँच हज़ार रुपये थे, उनको चोर ले 
आयु भर मै कमाये हुवे पाच 
> ये. चले जाने के शोक में उन्मत्त हो 
जावे तो वह उन रुपयों के च Sp 
जाता है। उसको यदि ian या ड्स 
; 3 : उसने रकख थे वहां पर रख दिये 
रुपये दे दिये जावे या जहां उसन TE x 
टोलने पर मिल जावे तो उसका 
जावे और उसको फिर ट पर ळकत, 
उन्माद दूर हो जाविगा | यदि रुपय मिलने का को उपाय 
नहीं वन सकता तो तव उसको रुपयों को याद्‌ छुड़ाने तथा 
किसी प्रकार धन से वैराग्य दिला देने पर उसका उन्माद दूर 
हो जावेगा । जिस कारण का पुनः लौट कर आजञाना सम्भव 
है उस कारण के रोगी तो शीघ्र अच्छे हो जाते है किन्तु जिस 
xA ` 4 
कारण का पुनः लौट कर आना सम्भव नहीं है उसके उन्माद | 
> OS किसी = 
का अच्छा हाना असम्भव या डुःसम्भव दै। जस किसीका | 
इकलो ह नें उन्माद हो जावे तो आराम 
कलौता पुत्र मर जाने पर उसको उन्माद 
होना एक असम्भव सी बात है. । पर यह भी यदि नयानया 
~ A j 
हो तो साघु-समागम आदि से आराम होजाता हे । हम यहां | 
उन्माद के प्रत्येक कारण को लेकर यथासम्भव उसके ई 
करने का ढंग दशीबैंगे । एक वार किसी वात पर लिखे जानें 
पर पुनः उस पर न लिखने से उस जैसी सामान्य विधि की 
कल्पना कर लेनी चाहिये । खान-पान ओर उंपचार पा 
सभी उन्मादरोगियो का एक जैसा ही होता È हक... | 
शीकरण का आदेश (suggestion ) कारणाचुसार भिन्न | 
कल्पित करना होता है । | 
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सस्मोहन- 

खान पानः--उन्माद रोगी के खान पान में यह ध्यान रखना 
चादिये कि उसको वायुकारक और उष्ण-गुणस्वभाव के 
पदाथ न खिलाने चाहिये। रोटी, दाला में केवळ कभी मूँग की 
दाळ, अधिक करके हरे या ताजे शाक देने चाहियें। जैस- 
घीया, तोरी, पालक, गाजर, बथुआ, पपीता, खीरा, घीकु- 
मार आदि ठण्डे तर शाक देने चाहियें । आळू, अरवी, गोळ- 
कदूदू आदि विष्टम्मक कब्ज़ी करने वाले न दें। एवं गरिष्ठ 
पदार्थे पूरी कचोरी आदि. भी न दिये जावे । फलों का अधिक 
उपयोग करना चाहिये | अनार आदि अधिक वायु कारक फळ 
का उपयोग जहां तक वन सके कम करें, वह भी नमक और 
काली मिच से ले। दूध, घृत, मक्खन खूब खाना चाहिये । 
उत्तेजक पदार्थ लाळ मिचे और मसाले न दिये जावें । दाळ- 
शाक में संस्कार के लिये-छोटी इलायची, सफेद्‌ जीरा, साफ, 
हरा धनिया, पोदीता आदि का उपयोग करना चाहिये । 

उपचारः--ग्रीष्म काल में पचेतस्थान पर चळे जाना या 
नाचे भी aga उण्डे तथा इवादार स्थान में या जहां छाया 
और इरा भरा घास, फुआरा या जळ का किनारा आदि भी 
दो ऐसे किसी उद्यान में रहना ठीक है । अत्यन्त उष्ण देश 
को छोड़ देना चाहिये । प्रातः काल धूप से पहिले-पहिले और 
धूप के वाद सैर करना, बहुत परिश्रम का व्यायाम या कास न 
. करना, सैर के समय किसी सहायक का साथ रहना आवश्यक . 
है। सोचने और बकने का अवसर न देना चाहिये किन्तु दिल- 
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वहलाव के लिये अच्छी धार्मिक कथायें सुनाकर कालू-ब्यतीत 
कराना चाहिये । शरीर पर तैळ की मालिश, ठण्डे जल स 
स्नान, ठण्ड के दिनों में वादाम के तैल ओर यूल्लिप्टिख के 
तेळ को मिलाकर सिर पर मालिश करना और ग्रीष्म काल 
में ब्राह्मी तैल, इलायची के तैळ, खस के तेल और धनिये के 
` तेल आदि में पिपर्तेन्ट या कपूर को भावना देकर मालिश 
करावे और सुघाव | सोते समय पेरा के agat पर भी नांद 
लाने के लिये मालिश कर देना अच्छा हे । गरमी में ठण्ड 


पानी से सिर, आँखे, सुख वार-वार चुळाना तथा सोते समय 


भी घुलाना लाभदायक है ओर दिन में सोते या आराम करते 
समय ठण्ड पानी का भरा रवर या मोमजामे का तकिया या 
वर्फ की टोपा का सेवन कराना अच्छा È l रात को जल्दी 
खुला देना चाहिये तथा घातः जल्दी उठाकर सर को ले जाना 
चाहिये । उपद्रव करने, मारने-पीटने वाले उन्मादी को वांध 
कर रखना, डांटना, भय दिखाना तथा ताडना भी चाहिये | 
जो उन्मादी बहुत उपद्रव न करता हो तो उसकी अनुकूलता 
करना भी लाभदायक हे । जिस कारण से उन्माद हुवा है 
उसको यथासम्भव उपास्थित कर देना या YSA का IA 
करना चाहिये । ' - 

आदेश (Suggestion): -उन्माद रोगी को आदेश देने के 
. समय तीन हें. । एक तो सम्मोहन ओर संवशोकरण के द्वारा 
अध-निद्रा में लेजा कर देना, दूसरे रात को या दिन को स्वयं 
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निद्रा आते के समथ, तीसरे लाप काल में। उन्माद रोग 
मे खम्मोइन ओर संबशोकरण के द्वारा निद्रा आना अति 
कठिन है तथापि यत्न करना चाहिये । नूतन उन्मादी को 
प्रयाग से निद्रा आसकता है परान को निद्रा आना कुछ कम 
सस्भव है, ऐसी अवस्था में विशुल आदि उच्च ध्वनि का 
याजा उन्मादी के पास वजाना चाहिये जिस से कुछ सचेत 
सा हो जावे | यदि चह विगुळ सुनते ही आकर्षित हो या कुछ 
ध्यान देने लगे तो उसको फोरन सस्मोहन-संचशीकरण से 
अधे निद्रा मैं ले जाओ पुनः आदेश दो । उन्माद रोगी को 
अधे निद्रा मै लाने के लिये स्थान उण्डा और आकर्षक होना 
चाहिये । यदि निद्रा न आवे तो स्वयं रात को या दिन ' 
को सोते समय आदेश प्रतिदिन दिया जावे। इम सभी उन्माद 
रोगियों के लिये आदेश नहीं लिखेगे क्योंकि कारण, 
परिस्थित ओर समय को देख कर आदेश कल्पित किया 
जाता ह अतः केवल दो-चार ही आदेश उदाहरण के रूप 
में द्शावेंगे । 

धन सम्पत्ति नाश में उन्माद के लिये-- 

“... ...... ! भाई क्या तुम वीमार हो ? नहीं, केवल धन 
के जान का शोक है । बीमारी कोई नहीं, तुम पागल नहीं हो, 
तुम को कौन पागल कहता है, कोई नहीं, तुम अच्छे हो, अरे 
घन के पीछे मोह नहीं करना चाहिये, भला घन के पीछे 
अपर्न; र [त्मा को क्‍यों दुखी करना, आत्मा का धन से क्‍या 
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सम्बन्ध, तुम्हारे पास तो यद्द क्या धन था, इस एथिवी पर 
बड़े-बड़े राजे महाराजे अपनी सव सम्पात्त छाड कर चळ 
गये, क्या धन ने किसी का साथ दिया, फिर क्या. उसक 
पीछे अपने जीवन को अपनी आत्मा को दुःखी करना । धन 
हाथ का मेळ है फिर भी मिल सकता है, वरना क्या रक्खा 
घन में hack प्योर सव धनहीन ही होते हें उन्हें धन से 
क्या प्रेम, भाई घन सम्पत्ति सब यहीं रह जाती है, धन का 
राग छोड़ो ईदवर का भजन करो, इश्वर ने तुम्हें पुत्र आदि 
सब दिये हैं क्या कमी है । वस अपने मन को धन की चिन्ता 
में मत लगाओ, प्रभु से प्रेम करो उस पर विचचास रक्खों 
इसी में तुम्दारा कल्याण है, (सिर पर अंशुळियों से 
अभिमरी करते हुवे ) मैं तुम्हारे मन से धन की चिन्ता को 
दूर कर रहा हूँ, दिमाग को चिन्ता से खाली कर रहा हुँ । 
वस अव तुम्हें धन का खयाल हट रहा है, बहुत कुछ इट. 
गया है, वाह ! तुम बहुत अच्छे हो, धन को लात मार 
दो, उसका खयाल छोड़ दिया, ठीक है तुम्हारा मस्तिष्क भी 
अव इळका इ, धन को चिन्ता दिमाग से जाती रही; अरे तुम 
को वड़ा आराम हो गया, बस अब जब तुम उठोगे तो घन 
की चिन्ता स अपने को बिल्कुल सुक्त पाओगे ।” ! 

पसा कह कर कुछ देर गस्मार निद्रा में सोजाने का 
आदेश दो, खुला कर उठा दो और कोई कपूर चन्दन आदि | 
सात्विक गन्ध मस्तिष्क को खोलनेवाली संघा दो । यदि रात ; 
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को सोते समय आदेश दिया हो तो उस को प्रातः काळ 
ही उठाओ। 

पुत्र आदि की सत्यु से उन्माद मे - 

an ! तुप्त क्यों इतनी चिन्ता में फंसी हो, भळा 
दुनियाँ में कोइ किती का है, याद्‌ तुम प्रथम मर जाती तो 
पुत्र ही क्या रोकर कर लेता, देवी सच तो यह है कि दुनिया 
में कोई किसी का नहीं, यद्द अपना शरीर भी अपना नहीं 
इसको भी एक दिन छोड़ देना ही होगा, मनुष्य भूछ से अपना 
सदा का साथी अपने पुत्र आदि के समझता है, इंदवर ही 
` चास्तव में सच्चा साथी है, इंदबर की इच्छा ऐसी ही. थी, 
जो ईंइबर करता है अच्छा ही करता है। अव मोह को छोड़ दो 
मरे की याद कर अपने को दुःख देना अच्छा नहीं, क्या इस 
प्रकार अपने को मोह में डालने ओर दुःख देने से चहद आ 
जावेगा, नहीं-नहीं यह तो वड़ी भूल है, अज्ञान हे । चन्द्री 
अपने मरे हुवे लकड़ी के समान सूखे बच्चे को मोह में आकर _ 
महीनों साथ उठाये फिरा करतो है क्या उसके मोह से वह 
जी जावेगा । क्या उस के मोह का कोई लाभ है ? नहीं, 
अशान है, फिर तुम भी कया बन्दरी की तरह मोह कर रही 
हा, क्या ऐसे मोह करने का कुछ भी लाभ है, दुनियां 
सुसाफिर-खाना है, यहां किसी का आना किसी का जाना है, 
सचमुच इस में अपना कोई नहीं सब वेगाना है, और फिर 
तम्दे कमी भी क्या, तुम्हारे इतने सम्बन्धी हैं, यह TE है, 
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ईदवर I में राजी है, तुम्हे ईश्वर का 
धन्यवाद करना चाहिये, अव तुम्हारा समय कुछ पुण्य कमाने 
का वना है, ( सिर पर अंगुलियों स अभिमर्श कर-करके ) 
à तुम्हारे मस्तिष्क में से इन पुत्र-शोक चिन्ता के विचारों का 
दूर करता हूँ, मेरे हाथ में स शान्ति की लहरें निकल तुम्हारे 
मस्तिष्क में आ रहा हैं, और तुम्हे शान्ति दे रही हैं, तुम 
शान्ति को प्राप्त कर रही हो, बस अव वहुत कुछ शान्ति 
तुम्हें आगई हे, तुम्हारा मस्तिप्क चिन्ता से खाली होगया है, 
शान्ति से भर गया है, तुम बिल्कुल अच्छा होगई हो, जव 
तुम उठोगी तो अपने को शान्ति में पाओगी ।” 

इतना कह कर उसको जगा दो । 

कामवासना के अतिवेग से उन्माद में -- 

कामवासना का उन्मादी सम्मोहन और संवशीकरण के 
प्रयोग आसानी से करा सकता है अतः उसको मीठे शब्दों 
से फुसलाओ कि तुम क्या चाहते हो हमको वतळाओ, हम 
तुम्हारी वात पर ध्यान देंगे तुम भी हमारी वात पर प्रथम 
ध्यान दो । हम यह कहते हे कि तुम आराम के साथ यहां 
तकिये के सहारे पलंग पर या आराम कुर्सी पर वैठ जाओ | 
और चतलाओ कि तुम्हारी प्रिया कौन है ? वस इतना पूछो . | 
वह उसका नाम वता देगा और आपका विश्वास कर शान्ति | 
से आपके अलुकूळ होकर बैठ जाचेगा, फिर आप उसको अर्ध | 
निद्रा तथा गम्मीर निद्रा में लेजाओ, पुनः उचित समझो तो | | 
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उसको गम्भीर निद्रा की अवस्था में आदेश द्वारा उसकी 
वतलाई व्यक्ति के पास भेज दो--उससे मिला दो । यदि 
समझो कि वह बहुत अनुरक्त है और विना ऐसा किये उसको 
आराम होता न देखो तो कामवासना को हटान के लिये 
आदेश दो-- . 

| ओ भोळे भाई क्‍यों मोह में आगया है, क्यों 

झूठे प्रेम में फंस अपना सत्यानाश करता है, तुझे S करनी 
चाहिये कि ऐसे घरो का होकर इतना घृणित काम करे, पाप 
है-मद्दापाप है, छोड़ इस कुकर्म को, दुनियां तुझ पर थूकती 
है, जगह-जगह तेरी निन्दा हो रही है, सम्बन्धी तेरे साथ 
नहीं, माता पिता तुझे फटकारते हैं, भोजनका तुझे संशय पड़ा 
इवा हे, इस ऐसे जीवन का क्या फल हे, छोड़ इस खयाल 
को, भज उस दयाळ को, तेरा उससे भी अच्छी से विवाह 
करा देंगे या अपनी पल्ली पर ही संतोष कर या भोग विलासो . 
के कीचड़ में फंसकर मरना अच्छा नहीं है, रचये का लास , 
सारी है, ब्रह्मचारी रहकर अपने जीवन को सुधार ओर वीर, | 
सज्जन तथा अतापी चन कर कुछ संसार की सवा कर, इश्वर 
का भजन कर, क्या .रक्खा दै इस मिथ्या मोह में, छोड छोड़ 
aim छोड़ | (सिर पर इस्ताभिमरी करके ) मै तेरे अन्दरं 
से इस दोष को मिथ्यामोह को हटाता हूँ, दूर करता हूँ, 
सस्तिष्क् को हलका कर रहा हँ, इसे मोह से खाली कर रहा _ 
हैं, यद्ग सिथ्या मोह दूर हो रहा है-हट रहा दै, पयस हरा 
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दिया है, निश्चित ही.यद्द सारा दूर हो जावेगा । तुम विल्कुढ 
स्वस्थ हो जाओगे, जब तुम उठोगे अपने आपको विल्कुल 


>. Si |. | 


स्वस्थ पाओगे” . 
इतना कह कर उसको जगा दो | 
मिथ्या वराग्य या मिथ्या योग के उन्माद मे , 
कोई-कोई मचुष्य थोड़ा चहुत अध्यात्म शास्त्र पढ़ या वेदान्ती 
चन अथवा हठ योग की अण्ड वण्ड क्रियाओं मे उलझ, . योग 
की सिद्धियो में पड़ उन्माद रोग का रोगी वन जाता है । वह. 
अप्रते:आपको ब्रह्म समझने लगता है या अपने को किसी लोक 
विशेष में वैठा इवा समझ कर बहुत कुछ अळोकिक सी भ्रमः 
रूप वाते किया करता Èl ऐसे उन्माद का रोगी किसी को 
कुछ नहीं समझता । वह अपने को उच्च पद पर विराजित सम 
झता है अतः ऐसा रोगी यदि सम्मोहन-संबशीकरण के प्रयोग 
में न आ सके तो उसको रात को साते समय आदेश देना 
चाहिये.या जव अच्छी अवस्था मै हो तो उसको कहो किं 
हम भी योग जानते हैं, एक नई बात योग की तुम्हें सिख. 
छाते हैं पेसा कहकर संस्मोहन-संवशीकरण का प्रयोग करो! 
पुनः अधे निद्रा मे लेजाकर आदेश भी दो - | 
eee .. «<« | ओ भाई योग-शास्त्र ज्ञ भी पढ़ा दै योग 
के उपदेश भो योगी महात्माओ से सुने हैं पर तुम्हारा योग 
तो विक्षण ही है, योग में तो चेंतना का विकास होता है 
चाश नहीं, तुमने तो अपनी चेतना को नष्ट कर दिया हैः 
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यागी अपने चित्त को वश कर लेते हैं तुम्दारा चित्त वश में 
नहीं है, तुम तो इधर-उधर के प्रलाप विवश हो करते रहते 
हो, यह योग नहीं है । छोड़ो, योग सीखना हो तो हम तुम्हें 
पक बड़ें अच्छे महात्मा से सिंखलवा देंगे, छोड़ो इसको छोड़ो 
इस मिथ्या योग को सव वार्ते भूछ जाओ, विळकुळ भूल 
जाओ, [अंगुलियों से अभिमश करके] में इस मिथ्या योग 
के विचारों को दूर करता हूँ और शान्ति के भाव भरता हूँ, 
ये विचार दूर दो जावे, दूर हो रहे हे, पर्याप्त दूर हो गये 
है, शान्ति ने मस्तिष्क में स्थान ले लिया है, अंब तुम जब 
TIA अपने आप को बिल्कुल अच्छा पाओगे।” 

उसको पुनः JIA की नाद मे सुला कर उठादो । 

पाप स्मरण सें उत्पन्न हुवे उन्माद मे- ` ` 

अपने किसी पूव किये पाप का परिणाम सम्मुख देख 
या उंसका बारस्वार स्मरण आते रहने से जा उन्माद हुवा हो 
या होने वाला हो तो उस के लिये उपचार में यह विशेष है 
कि किसी श्रंद्धय धमोत्मा साधु महात्मा की सेवा में उस को 

_ छेजाकर या स्वयं उस पाप का पूरा वृत्तान्त सुना दो पुनः उन 
से उसका प्रायश्चित्त तथा प्रत्युपकार पूछ उस पर आचरण 
करना चाहिये । द्निचय्यो में, धार्थिक स्वाध्याय कथा आदि में 
अधिक समय लगाना, प्रणव का जप ,या गायत्री, आदि का 
, जप करना चाहिये । उस. पाप के परिणाम को दूर करते रहना 
चाहिये । दूर नं हो सकने पर उस परिणाम से उपेक्षा करनी 
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चाहिये और उस पांप के स्मरण में मन को जाने से किसी 
भी यनं से रोकना चाहिये । सम्मोहन-संवशीकरण से लारे | 
aÑ निद्रा मे या स्वये आई निद्रा में सोते हुवे आदेश देना 
या लेनां चाहिये कि-- 

He ! ओ भाई, कयां हे, तुमं अपने को वड़ा पापी 
संगश्च हुवे हा, भूल दै, सवेथा भूल दै। प्रथम तो “असङ्ञोऽयं 
पुरुषः” आत्मा म कोई पाप नहीं है यह सदा निरञ्जन, निळेप 
और निष्पाप है। चित्त के धमे को आत्मा में अध्यास कर | 
दुःख मंनाता हे, अज्ञान में पड़ा है, पाप का परिणाम अपने | 
लिये यदि हानिकर हुवा है तो उस को भोग, प्रस्ता से | 
भोग और यदि दूसरे के लिये हानिकर हुवा है तो जिस के | 
लिये हानिकर हुवा है उसका अन्य समय पर हित करना या | 
उससे भी अधिक प्रत्युपकार करना, सोच में क्यो पड़ना! | 
वह तो हो चुका, ईश्वरेच्छा ऐसी ही थी, तुम निमित्त बने 
जब होना हो होता है तव इसका और भी कोई निमित्त हो । 
सकता था, अंब पंछताने से कुछ नहीं होता “गत न शोचन्ति | 
पण्डिताः” गई बात को समझदार नहीं सोचा करते, अपने | 
सदूरुण का स्मरण करना अच्छा है, पिछले पाप के स्मरण 
में मन को तनिक भी न जाने देना चाहिये, जो बीत गया सो 
वात गया, अब कयां होय पछताये से जब Rizai जुग गई 
खत, गया समय फिर हाथ नहीं आता, इसलिये गये पॉप 
का स्मरण करना भी पांप है अतः पाप की बात- को मन मे | 


F 
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याद नहीं करना चाहिये । वतेमान भी अपने क्षण के पोळे 
बीत जायेगा, यदि स्मरण करना हे तो भावी जीवन के लिये 
कुछ स्मरण कर, आगे होने वाले पाप से वच “हेयं दुःख- 
मनायतम्‌” जो आगे आने वाला पाप है दु:ख है उससे बचना 
चाहिये । वतेमान में रोग नहीं है पीछे था तो पिछले रोग 
को याद कर क्यों रोना, वतमान स्वास्थ्य को देख प्रसन्न 
होना चाहिये अतः आज से पिछले पाप-कभ का स्मरण करना 
छोड़ दे ( या छोड़ दूँगा), ( सिर पर हस्ताभिमर्श करके ) 
मैं उस पाप को याद करने के मन क भावों को हरा रहा हूँ, 
मन को उन से खाली कर रहा हूँ, वे हट रहे हैं, प्योप्त हट 
गये हैं, बस अब जव उठेगा ( या उट्टँगा ). मन को पाप के 
. स्मरण से अलग पावेगा ( पाऊंगा )” 
गस्मीर निद्रा में सुला कर पीछे उठा दो । 
'नोट--- हरेक आदेश प्रतिदिन नियम पूवेक कस से कर्म 
WA संसाह वरन्‌ दो सप्ताह तक होना चाहिये । 
प्रलाप की अवस्था में आदेश दिया जाता है जिससे {के 
उसका प्रलाप शान्त होजांवे और यदि शान्त होते ही कुछ 
कुछ चश में आया हुवा प्रतीत हो तो उसी समय सम्मोहन 
सेवशीकरण से निद्रा लाकर आंदेश-चिकित्सा कर देनी 
चाहिये इससे प्रभाव अंधिक पड़ता है १ अलाप'को' शान्त 
करने के लिये बहुत जोरदार शब्दा मे आदेश दी- | 
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“बस-बस, शान्त, क्या दै? कुछ नहीं हे, बस वस अच्छ 

हो, क्या चाहते हा, पानी चाढिये ( पानी पिला दो ) लो यह 

पानी है, पिओ, आराम से पलंग या आरामकुला पर लेट 

जाओ” 

शान्त होजाने पर उससे पूछो कि तुम सोना चाहते हो 

या तो उसको प्रलाप के वाद स्वयं नींद. आने को .होगी या 

आप कह कि अच्छा हम खुळा देते हैं, ऐसा कहद कर प्रयोग 
आरम्भ कर दो ।. | 


भूतोन्माद--इस उन्माद का रोगी अपने अन्दर किसी भूतः 
प्रेत-देव-जिन-पिंतर आदि का आवेश अनुभव करता है । बडे | 
उपद्रव, हानि, मारपीट आदि करने में हटात्‌ काम लेता द। | 
रोगो को सम्मोहन और संवशीकरण के प्रयोग से 
आराम होना असम्भव सा है क्योंकि रोगी: जिस आवेश को 
अपने अन्द्र समझता है उसमें इरत्व बळ .अधिक द्दोता है। 
उसके प्रतिकूल आदेश आदि व्यवहार: करन से वह अधिक 
हट से रोगी के अङ्गो मै पाडा तथा aag तक का कारण 
चनता हे । उसकी अलुकूलता रख युक्ति से वश कर पुर 
आदेश का काम हो सकना सम्भव है । इसकी चिकित्सा." 
. सम्बन्ध में YA अन्तरावेश ( spiritualism ) में कहे आयें i 
उस रीति से तथा उन्माद रोग में कही आदेशविधि और 
उपचार आदि से काम लेना चाहिये । क 
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* झपस्मार--स्सृतिनष्ट होकर आन्ति से भिन्न-भिन्न रूपों 
का खयाल करता हुवा मूछित हो रोगी नीचे .गिरकर हाथ 
पेर पीटता है, खिसकता है, मुख से फेन या लार छोड़ता हे 
कांपता है, SASA श्वास लेता है। पुनः कुछ काळ इस 
वेग में रह कर होश में आजाता है।इस रोगः के. कारण 
चिन्ता, काम, भय, क्रोध, शोक अधेय्ये आदि मानासिक दोष, 
जन्म का नैवेल्यं, दूषित खान पान है । प्रायः उन्माद जैसे इस 
रोग के कारण होने से संवशीकरण (. Hypnotism ) का 
प्रयोग; आदेश | suggestion ) तथा उपचार और खान पानं 
उन्माद के सरश करना चाहिये । केवल वेग के समय कोई 
संज्ञाम्‌ औषध सत पौदीना, सत अजब्रायन, सत लोवानं 
सफेदे ( यूङ्किप्टिस ) का तैल, अमोनिया आदि विकासी उडन 
शील गंध ga देनी: चाहिये और आगे आने वाळे संयमः 
सिद्धि ( magnetism ) के प्रकरण में स्सृति वृद्धि तथा मेघा 
IÈ के प्रयोगों को काम में लाना चाहिये । 

दिस्टीरिया--यह - रोग आघुनिक दै. “उन्माद्‌-अपस्मारःअप- 

तन्त्रक? का मिश्चित लक्षण इस रोगमे हाता है, यह रोग प्रायः 
' कर स्त्रियो में ही होता है । दिस्टीरिया-का वेग होता है, जव 
उसका वेग होता हे. तो हृद्यकम्प, - आमादाय़ और हृदय: को 
तरफ से बेचैनी और खिंचाव सा. ऊपर उठकर गले तक पहु. 
चता है, गला घुडा सा होकर, सिर चकराकर, उन्माद की 
तरह कम्प, दाथ-पावों में झेप होकर, प्रलाप, हास, -रोदन 
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आदि रोगिणी करने लगती है या अपस्मार की तरह नाचे ` 
गिर चुपचाप, जड़वत्‌ स्थिर, लम्दे श्वासयुक्त हुई देर तक 
पड़ी रहती है । इस रोग .का कारण मस्तिष्क, हृदय, शरीर 
तथा मन की कमजोरी, खुकुमारता क्षेत्र रूप है। पुनः भरेम, 
कामवासना, भय, चिन्ता, शोक, अकस्मात्‌ घटना, 'अतिथम,' 
गरमी, धूप आदि का सहन न कर सकना, गर्भाशय-विकार, 
योनि-शोथ, योनि-विकार, प्रद्र-रोग भी कारण E । E 
इस रोग की चिकित्सा के लिये भी संवशीकरण 

का. आदेदा,. खान-पान की उचित व्यवस्था, ऊपर के 
उपचार और औषध. का सेवन आव्यक दे । औषध | 
चिकित्सा कारणाचुसार करनी चाहिये । गर्भाशय-विकार, | 
ग्रोनिशोथ; योनिव्यापत्ति, प्रदर आदि ख्री-रोग तथा मस्तिष्क, | 
हद्यं, शरोर की कमजोरी को दूर करने के लिये इन-इन रोगों | 
का औषध 'किसी योग्य डाक्टर'वैदच्य की अजुमाति से सेवन | 
करनाचादियो ,.. A 
.. खान पानः-ख्यून पान आयः उन्माद और अपस्मार के | 
समान देना चाहिये । .बिशेषतः बातवर्घक प्रदार्थ सवेथा न देने ) 
चाहिये । खाने में जब भी जिस वस्तु क्रो रोगिणी पसन्द क्रे | i 
चह उसको दे देनी चाहिये | प्रायः कर मस्तिष्क तथा शरीर | 
का बल बढ़ाने वाले मेवा, फल, मक्खन, मलाई आदि उचित 
विधि से देने पर अत्यन्त लाभदायक हैं.। WI 
, उपचारः--उपचार भी आयः उन्माद और अप्रस्मार के | 
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aru करना होता है । विशेष केवळ इतना है कि हिस्टीरिया 
के रोगी को सदा प्रसन्न रखने का प्रयत्न करना चाहिये । उस 
का असन्न होना रोग का निमित्त है । उसके. सामने किसी 
चड़ी घटना का वर्णन नहीं करना चाहिये । अधिक भय के 
काम छुड़ा देने चाहिये, आराम और सैर कराना अच्छा है । 
यदि रोगिणी कुमारी है और युवति है तो उसका विवाह कर 
देने से भी आराम हो सकता है । अधिक पढ़ना नहीं चाहिये । 
आदेशः-इस में भी चिन्ता शोक आदि को इराने के लिये 
उन्माद के या उसके सदश कल्पित कर आदेश देने चाहिये। 
हम यहां एकं आदेश हिस्टीरिया का देते हैं. जो सामान्य 
आदेश है। सभी कारणा में चळ सकता है या न्यूनाधिक 
करक [दयां जा सकता हे । रुग्णा को सम्मोहन-संवशीकरण 
से अधेनिद्रा मे लेजाकर आदेश दो-- 

“(सिर पर अभिमशे-?४६४७४-करते हुवे ) मैं आप के 
मस्तिष्क में स भय, चिन्ता ओर शोक के भावों को निकाल 
रहा हूँ, आप को किसी का भय न होना चाहिये, आत्मा 
नित्य है इसको किस का डर | हां पापों के काम करने में तो 
इश्वर से डरना चाहिये, उसके सिवाय किसी का भी भय 
करना पाप है, जब अपने कम अच्छे है, दिल साफ हे तव 

भय का क्‍या काम। भय दूर हो रहा है, मैंने तुम्हारा भय 
' दूर कर दिया हे, पर्याप्त दूर हो गया हे, जव आप उठेगी तो 
| अपने को भय आदि से बिल्कुल खाली पावेगी निर्भीक होगी 
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निश्चिन्त होंगी । शोक किसका करना संसार में दुःख सुख 
तो होते ही रहते हैं । इसके पीछे आत्म-ग्लानि करना समझ- 
दारो का काम नहीं है । इश्वर की छुपा स खच कुछ खुख ह। 
तुम अपने मन को सदा स्वाधीन रख सकागा कभी न घवरा- 
ओगी । (सर पर हाथ को ठद्दरा कर) अव मे आपके 
मस्तिष्क मे अपने हाथ के द्वारा वळ आर शाक्त का छह: | 
दाखिल करता हूँ, तुम्हारे मस्तिष्क मे शाक्त का तरञ्ञ जा र्हा 
है, मस्तिष्क में वळ आ रहा हे, पयाप्त शाक्त आगइ ह, 
तुम्हारे मस्तिष्क मे काम करने से भी थकावर न आवगा । | 
( हृदय पर हाथ रख कर ) मे हृदय को वलवान्‌ वना रहा ईँ, | 
मरे हाथ म॑ से तुम्हारे हृदय में एक ताकत दाखल हा रही | 
हे, हृदय कभी न घवरांवेगा आर सदा वलवान रहेगा | | 
म्हारे शरीर को सुचारु रूप स खून पहुँचाता हुवा शरीर | 
को भी वलवान्‌, रक्खेगा । बस, अब तुम्हारा मस्तिष्क 
सव प्रकार के विचारों से खाली होगया, हृदय में एक शाक्त | 
आगई और शरीर भी स्वस्थ होगया, तुम. उठोगी तो अपने | 
आप को विल्कुल स्वस्थ पाओगी” जगा दो । । 
वेग के समय उन्माद को तरह रोकने का आदेश दो यदि 
प्रलाप साथ हा। वरन्‌ लशुन-रस या लशुन-तऊक का नस्य! 
तेज़ हींग के चूणे का नस्य, लोवान या गन्धक घूम का र 
नोशादर और चूना बराबर पानी में मिला कर उससे उडती 
वाष्प का नस्य दे तथा खत-पौदीना आदि को भी सुंघा 


[९ 


| 
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हैं। किसी भी नस्य या सुंघाने की वस्तु न होने पर उसके 
नाक-सुख को ज़ोर से चन्द्‌ कर देने और सिर पर उण्डा 
पानी डाळ देने से भी वेग हर जाता है और संज्ञा ( होश ) 
आजाती है। 

क्षोभ--अधिक अध्ययन, अधिक विचारों का हेर-फेर होने, 
अधिक चिन्ता, राग-छेष, या क्रोध करने, धूप में अधिक 
देर प्रतिदिन बैठने तथा उत्तेजक मादक वस्तु के सेवन करने 
आदि से मस्तिष्क के तन्तुवो में वात-प्रकोप होकर हलचल या 
कम्प के रूप मे मास्तिष्क में क्षोभ दोजाता है उससे तन्तुवों में 
दृद के चवके होते रहते हैं, कभी-कभी तीतर वेदना भी हो 
जाती है। यह क्षोभ अधिक काळ तक वने रहने से उन्माद 
और हिस्टीरिया को उत्पन्न कर देता है। 

खान पानः--हिस्टीरिया के समान समझें । विशेषतः उण्डे 
और तर पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिये । दूध में ब्राह्मीचृत या 
ताजा घृत डालकर पीना चाहिये । ठण्ड के दिनों में बादाम 
' का इरीरा और गरमी में वादाम की उण्डाई पीनी चाहिये । 
तरावर देने वाळे सेव आदि के सुरब्वे खाने चाहिये । नींद 
लाने वाली औषधियां लेनी चाहिये । 

उपचारः--त्राह्मी तैल, कद्दू रोगन, घनिये का तेल, इला- 
यची तैल, खस का तैल आदि उण्डे तैल की सिर पर मालिश 
करनी चाहिये । प्रातः चार वजे के लगभग सैर करने चले 
` जाना और धूप से पहिले लौट आना चाहिये । कमरे मे आरास 
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से बैठे, लेटे हंवे कभी-कभी व मे भोगा मोटा रूमाळ सिर 
पर रखना या बर्फ की टोपी-तकिया आदि का प्रयोग करना. 
अच्छा है । पढ़ना-लिखना और चिन्ता करना छोड़ देना 
चाहिये । 
आदेशः-हिस्टीरिया के सदृश देना चाहिये । 
विशेषतः ` 
“( बर्फ के पानी में अंगुळियां भिगो कर खिर पर अभिः 
मदी कर) में तुम्हारे मस्तिप्क के क्षोभ को दूर कर रहा हूँ, 
क्षोभ शान्त हो रहा है, चिन्ता भी दूर हो रही है, मन को भी 
खाली कर रहा हँ, अब स्वस्थ हो रदे हो, अभी आप अच्छे 
हो जाओगे, विल्कुल अच्छे हो जाओगे इत्यादि? । 
मूछे--सूछा में सव कुछ हिस्टीरिया के समान व्यवहार 
करना चाहिये । 
अम--इस के कारण प्रायः हिस्टीरिया और अपस्मार | 
के जो कारण हैं वे ही हैं.। विशेषतः मिथ्या कल्पना करते है 
रहना, अधिक सोचना, इच्छाओं का पूरा न होना, किसी ने | 
विश्वासघात किया हो, दूषित तथा चिषयुक्त अंक्न पा, | 
. मस्तिष्क के तन्तुविच्छेद आदि से मस्तिष्क में वात या कफ | 
का प्रकोप दो जाता है उससे तन्तुवों में शोप या शोथ तथां | 
खून का जमाव होकर यह रोग उत्पन्न होता है । | 
खान पानः-दविस्टीरिया और अपस्मार के सहश । | | 
उपचारः--क्षोभ के सदश । सिर के वाळ सब उस्तरे से | 
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साफ कराकर मकखन ओर ब्राह्मातेळ की मालिश करनी 
चाहिये । सिर पर जोक, फोकी, पछ्ने आदि से भी लाभ 
होना सम्भव है । 

आदेशः क्षोभ और हिस्टीरिया के सदश दें । तथा 
शेप ; 

“( इस्ताभिमशे करके ) में तुम्हारे मस्तिष्क में से अम 
को निकार रहा हूँ, वह निकल रहा है, पर्याप्त निकल गया है, 


=i) 


अव विल्कुळ दूर हो गया है । ( हाथ रखकर ) अव में अपने | 


हाथ में से वुद्धिशक्ति को दाखिल कर रहा हूँ, वुद्धि की 
लहरें तुम्हारे मस्तिष्क मे जगह पकड़ रही है, स्थिर हो रहो 
हैं, पर्याप्त स्थिर हो चुकी हैं । अव तुम बिल्कुल अच्छे बुद्धि 
` युक्त हो गये हो, उठागे तो अपने-आप को स्वस्थ और वुद्धि- 
युक्त पाओगे” 

जगा दो । 

नोट---आगे लिखे संयमसिद्धि (magnetism) के 

मेधा-चुद्धि के प्रकार को भी काम में लाना चाहिये। 


__ स्थायी मस्तक यूल-स्थायी मस्तकशूळ के कारण क्षोभ, 
अम, हिस्टीरिया रोग के जो कारण हे, वे हैं। अतः खान 
पान और उपचार उनके तुल्य करना चाहिये । विशेष उपचार 
यह है कि आराम से पड़े रहना, सिर पर सदु बन्धन बाँधे 
रखना या ठण्डी पट्टे रखना या चन्दन आदि का ठण्डा लेप 
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करे रखना | तथा नासिका को कपूर जल से साफ करते 
रहना और साफ करते रहने पर सप्ताह में एक वार नासका 
द्वारा मस्तिष्क में मीठे वादामों का घर में निकाला तेल पडु 
चाना । लेट कर, श्वास रोके हुप सुख के अन्द्र वाले नाक के 
छिद्रों को दो अंगुलियों से वन्द कर किसी दूसरे आदमी से 
नासिका के वाहिर के छिद्रो में वादाम का एक तोला तैल | 
डळवाना चाहिये । पुनः सिर को पीछे कर हिलाकर सुख | 
में से अंगुलियां निकाल लेनी चाहिये और आधे घण्टे.तक | 
X रहना चाहिये । उस दिन लिखना, पढ़ना, झुक कर वेठना, | 
बहुत घूमना, आग-घुपं-घूप में वैठना छोड़ देना चाहिये! | 
उस दिन जुकाम सा प्रतीत होगा दूसरे दिन दूर हो जावेगा। | 
यह करिया स्थायी मस्तक शूळ के लिये अमूल्य और अमोघ है। | 
आदेशः--अद् निद्रा में लेजाकर मस्तिष्क पर अंगुलियों | 
से अभिमशे करता हुवा- 
. "तुम्हारे इस सिरःदद को दूर कर रहा हँ, सदा के 
लिये दूर कर रहा हूँ, दूर हो रहा है, बहुत कुछ दूर दोगया 
है, अव आराम È | (मस्तक पर हाथ रखकर) अब मैं मस्तिष्क 
के तन्तुर्षा में वळ दे रहा हूँ, वे बलवान, हो रहे हैं, वळवा. 
गये हैं, तुम अव विल्कुल स्वस्थ हो गये हो, जब उठोगे 
तो अपने को स्वस्थ पाओगे” जगा दो । 


IA कारण हा तो उनके अनुसार शाब्द आदेश में दे. 
-सकते डे l i 
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ष्टव्य चिकित्सा--दूसरे रोगी के रोग और औषध का 
पता ळगाने के लिये किसी सरल स्वभाव-सत्यवादी-धार्मिक- 
सुबुद्धि वारह से सोलह वषे तक के वाळक की प्रथम संयम 
(magnetism) अगले प्रकरण के अनुसार वुद्धि का विकास 
एक मास तक करना चाहिये । पुनः उसको सम्मोहन और 
संवशीकरण से गम्भीर निद्रा म लेजाकर कहना चाहिये कि 
लुम मेरी आवाज के सिवाय किसी दूसरे की आवाज को न 
खुन सकाग और जो कुछ मैं कहूंगा उसपर आचरण करोगे । 
पात्र का नाम पुकार कर उसको आदेश दो कि 


“तुम किसा सुन्दर उद्यान ( वगाचे) में जाओ, वहां 
किसो जगह आराम से प्रसन्नता से चेठ जाओ” या ऐसा 
कहो कि “तुम पवेत के निकट किसी सुन्दर नदी के किनारे 
आराम ओर प्रसन्नता से बैठ जाओ” | पुनः आदेश दो कि 
“मेँ तुम्हें एक ऐसो ज्योति या दिव्य दृष्टि देता इँ जिससे तुम 
शरोर के वाहिर तथा भीतर के सभी अङ्ग-्रत्यङ्ग ओर सूक्ष्म 

'से सूक्ष्म नाड़ी-तन्तु आदि को देख सकोगे और वहां क्या 
खरावी है, क्या रोग है यह जान तथा उसका ओषध, 
इलाज पथ्य आदि भी ठीक-ठोक वतला सकोगे” ऐसा आदेश 
देकर किसी रोगी को पास बिठला कर पात्र से पूछो कि 
“असुक रोगी यहां बैठा है, उसके असुक स्थान में कष्ट हे, 
इस कष्ट का कया कारण है और औषध, अन्य इलाज तथा 
पथ्य आदि ठीक-ठीक क्या हें यह वतलाओ । जैसे जैसे तुम 
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को मालूम होता जावे चैसे-चैसे तुम स्वयं भी. उत्तर 
देते जावो” 

इतना आदेश देने के अनन्तर पाच कोई अक्ष करगा फि 
इस रोग के साथ क्या कोई और भी रोग हे या किस समय 
यह रोग होता है इत्यादि रोग के अनुसार YA करंगा। 
उसको यथावत्‌ उत्तर दे दो। पुनः एक दो मिनट के वाद्‌ पात्र 
चतलाना झुरु कर देगा कि अमुक कारण से रोग है आर यह 
यह औषध या अन्य इलाज तथा पथ्य आदि करना चाहिये। 


नोट--इरेक रोग को ही इस प्रकार पूछना ठीक नहीं | 
किन्तु सन्दिग्ध, गुप्त ( लापता ) ओर असाध्य रोगों के विषय | 


में पूछना चाहिये । भारम्भ में दो-एक छोटे-छोटे रोग usi 
एक समय में दो रोगियों से अधिक के विषय मे न पूछना 
चाहिये। आघ घण्टे स अधिक समय तक पात्र को इस गर्म्भार 


निद्रा की अवस्था में न रखना चाहिये । पढ़ने वाले पात्रों से | 


केवल अनध्याय के दिनों में ही दिन में दो चार चार रोगियों 


तक के विषय में पूछ सकते हैं, न पढ़ने वाले पात्रों स भलें | 
ही प्रतिदिन एक वार दो रोगियों के विषय में पूछ सकते दै। 


जीवन सुधार-- 


जीवन सुधार में धार्मिक उपदेश देने के समान सम्मोइग | 
सवशीकरण के द्वारा लाई अर निद्वा में या स्वाभाविक स्वयं 


आहे प्रारस्म-निद्रा में आदेश दिये जाते हैं । ग्यारद्द वर्ष तक के 
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चालक को स्वाभाविक स्वयं आई प्रारम्भ निद्रा में ही आदेश 
देना चाहिये अन्यो को यथावसर । यहां आदेश देने के दो 
ढंग हैं । एक तो विद्यमान दोषों का दूरीकरण और दूसरे 
अविद्यमान गुणा का प्रवेश कराना । दोषों और गुणों के अलु- 
सार आदेशों की कल्पना उपदेश की रीति से करनी चाहिये। 
अतः इस जीवन-छुधार की शाखा में आदेशों की संख्या 
निश्चित नहीं की जा सकती. । इसलिये हम केवळ यहां दो- 
चार आदेश ही उदाहरण के रूप मे रक्खेगे । 

दोष दूरीकरण के लिये-- 

असत्य भाषण---अखत्य भाषी को सम्मोहन-सवशोकरण 
से अदे निद्रा में लेजाओ या जव कि स्वयं स्वाभाविक निद्रा 
में सोना आरम्भ किया हो, कुछ देर ही सोते हुवे हुई हो या 
खुषुसि ( गहरी नींद ) में न दो .किन्तु मीठी नींद सो रहा हो 
तब उसको आदेश दो कि. . 

“तुम्हारे अन्द्र .कूठ बोलने की आदत है वह चुरी है, 
चहुत बुरी है। फूठ बोलना पाप है, महापाप है। जाति और 
देश के लिये बड़ा हानिकारक है, तुम्हारे विश्वास का नाशक 
है, जनता में तुम्हारा बड़ा अपमान होगा। लोग पास तक 
नहीं बैठने देंगे, किसीसे. भी. कुछ सहायता न प्राप्त कर 

' सकोगे । स्थान-स्थान पर.हानि ही हानि उठाओगे । (सिर 
: पर इस्तामिमश करके ) मैं इस झूठ बोलने की प्रवृत्ति को 
दूर करता हूँ-हटाता हूँ, यह हंटेगो-अवश्य इंटेगी, तुम्हारे 
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: कर) मैं तुम्हारे मस्तिष्क में स कुसंग के विचारों को | 


. अन्दर किसी कुसङ्ग के भाव को किञ्चित्‌ प्रतीत न करोगे! | 


- जाति A . 
जहां देश और जाति का कल्याण है वहां अपना भी कल्याण 
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R 
अन्दर यह अल्त्ति न रह सकेगी । दूर हो रही है, पयोत्त दूर 
~ ~ ~ Y 
हो चुकी है । वस अब मस्तिष्क में स झूठ बोलने के विचारों 
: ha ha S 5 
को हटा दिया गया, तुम अव झूठ न बोळ सकोगे” पुनः सत्य 
चोळने का आदेश दो “सत्य बोळना वड़ा अच्छा है, इस मे 


है और नाम दै, अपने आत्मा को और निज कुळ को यशोभू- 
चित करना है । सत्यमाषण परम धमै है-पुण्य कमे है, | 
सञ्जनो का लक्षण है-श्रेष्ठो का भूषण है, जव तुम उठोगे तो | 
अपने को सत्य का प्रेमी अनुभव करोगे? | | 

कसङ्गाति-_“कुसंग मै रहना जीवन को नाश करना है, ४ 
स्वास्थ्य का हास, घन का सत्यानाश तथा कु परिवार को र 
चदनाम करना है । कुसंग में रहना अपने अपमान का कारण | 
है । अमूल्य जीवन को यवीद कर आयुभर दुःख-पड्क में गिरना | 
है, पीछे हाथ मळकर पछताना ही पड़ेगा । सञ्जना को कुसंग | 
कुसंस्कार से सदा पृथक ही रहना चाहिगे। विगड़ जाने पर | 
कोई भी अपने काम नहीं आता । ( मध्य खिर पर हाथ रख | 


रद्दा इँ-दूर कर रहा हूँ । चे दूर ददो रहे है, पयास दूर हो चुके | 
हैं। अव विल्कुल दूर होगये हुँ, जब तुम उठोगे तो अपने _ 


a 5. 


पुनः सदाचार का आदेश दो ( सिर पर हाथ रख कर) “सरी 
चार मनुष्य का सच्या मित्र और भूषण है, सदाचार शारीरिक 


ह; 
A 
4 
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और मानसिक शाक्त के वढ़ाने का एकमात्र साधन हे, सदा- 
चार से सुख शान्ति का परम लाभ मिलता है । डुनियां में 
सदाचार के कारण छोगों ने नाम पाया है। मैं'इस उत्तम 
गुण को तुम्हारे अन्दर डालता हूँ, तुम इस पर आचरण 
किया करोगे-अवदय किया करोगे, में अपने हाथों की अंगु- 
छिया में स सदाचार के सुविचार तुम्हारे अन्दर दाखिल 
कर रहा हूँ।” 

गुणा के प्रवेशार्थ-- ; 

विद्याग्रेम--पूवे के सदश अधे निद्रा में लेजाकर सिर 
पंर हरुताभिमशे करके-- 

“मैं तुम्हारे अन्द्र विद्याप्रेम को दाखल कर रहा हुँ, 
विद्या पढ़ना अच्छा कर्म हे, संसार में विद्या से ही मनुष्य 
किसी उत्तम कार्य को सिद्ध कर सकता है। और उसका जगह- 
जगह मान होता हे । अतः तुम्हारे अन्दर विद्याप्रेम अवश्य 
दोना चाहिये, मैं उसको दाखिल करा रहा हुँ, वहुत कुछ 
विद्याप्रेम तुम्हारे अन्द्र आगया है, पर्याप्त आगया दै, तुम 
अव उठोगे तो अपने को विद्याप्रेम से भरपूर पाओगे”। 

जगा दो । | 

बुबिग्रवेश--सिर पर हाथ रख कर-- 
| "मेँ अपने दाथ की जेंशुलियों मे से सदरे मस्तिष्क मे 
| | दुद्धिःशक्ति की लहरें डाल रहा हूँ। वे बुद्धि की लहरें तुम्हारे 


` ` 
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मस्तिष्क मे स्थान पकड़ रही हें । पयोघ्त-बुद्धि शक्ति बढ़ चुकी 
'है । हरेक विषय को तुम वहुत जल्दी समझ सकोगे । कोई 
कितना भी कठिन विषय क्यों न हो उसको जल्दी अहण कर - 
सकोगे । जव तुम उठोंगे तो अपने मस्तिष्क को चुद्धि से 
पूणे पाओगे ।” 
नोट---जीवन सुधार की वातो का आदेश (suggetion) 
वृद्ध सजन, गुरू अथवा धार्मिक व्यक्ति के देने से अधिक 
लाभ होता है । विशेषतः बारह वर्ष स कम आयु वाले वालकां 
को तो माता पिता आदि प्रेम रखने वाले सम्बन्धियों को प्रेम- 
भरे शब्दों में लाळ, बेटा-पुत्र आदि सस्बोधन करके देना 
अधिक उपयोगी होता है और इसप्रकार आदेश काई दो 
सप्ताह तक कम स कम अवड्य देना चाहिये । एक दिन ऐसा 
अवश्य आजावगा जव कि जिस दोष का हटाना हे वह हट 
जावेगा ओर जिसको दाखिल करना है वह दाखिल हो जावेगा। 
` तार मानसिक तार भेजने की तीन रीति हें । प्रथम 
सवशाकरण (Hypnotism), दूसरे कारपानक (४९1f-Hypno- 
tis) ओर तीसरे संयम भौमिक (magnetism) | पिछले दो 


भ्रकारो का तो उनके प्रकरण में वणेन करेंगे, यहां केबल संव- 


शाकरण-तार का ही वर्णन होगा । पात्र को गम्भीर निद्रा में | 
लजाकर आदेश दो कि-- | 


दम अमुक नगर में या अमुक देश,में जाओ और वहां | 
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जाकर अझुक व्याक्त को जिसका पूरा पता यह है उसको यह 
सन्देश दे दो ।” 
परन्तु इसमें पूरी सफलता नहीं होती है | किसी अच्छे 
सच्च व्याक्त क द्वारा कुछ सफलता हो सकती हे । परन्तु इस 


का अपक्षा सल्फ-हिप्नोटिजम मं अधिक और उस से भी 
अधिक मझेटिज़म में होती हे । 


दुरुपयोग 
मारण, मोहन, उच्चाटन, वर्शाकरण और पीडन के 
सम्वन्ध में हम कुछ भी विवरण करने को उद्यत नहीं हैं। 
यह शाखा तो सवेथा त्याज्य ही है । 
सव शाखाओं में अभ्यास 


सम्मोहन और संवशीकरण में हाथो, आँखों और वाणी 
से काम लिया जाता है । इनके सिवाय किसी और चौथे 
साधन से कुछ काम नहीं लिया जाता। कई लोगो का विचार 
है कि मन से भी काम लिया जाता है सो यह आन्ति मात्र है, 
यहां मन से प्रयोजक को कुछ नहीं करना पड़ता । मन का 
काम सेल्फःहिमोडिज्जम में पड़ता है और आगे .आने वाले 
मेझेटिज़म की सभी शाखाओं में भी इससे काम लिया जाता 
है । वस्तुतः साइटिजञम से लेकर दिमोटिज़म तक के प्रयोगों 
और शाखाओं में पात्र पर अन्य बाहरी उपकरणों से ही प्रभाव 
डाला जाता है, अपने मन से कुछ भी प्रेरणा पात्र में नहीं की 
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जाती । तथापि पात्र पर प्रभाव डालने के लिये अपने हाथों 
का स्पर्शे, आँखों स देखना और वाणी से आदेश देना, यह 
काम करना पड़ता है । इन ही के द्वारा प्रयोजक का प्रभाव 
पड़ता है । प्रभाव डाळते समय इन तीनों अज्ञों की स्थिति 
` प्रभावक होनी चाहिये, इस के लिये अभ्यासो की अवश्य 
आवश्यकता हो यह वात नहीं है किन्तु विना अभ्यासो के 
ही इन हाथ आदि की स्थिति समय पर प्रभावक वन जानी 
चाहिये । समय पर ही तीनों में ये लक्षण लाये जा सकते हैं। | 


हाथ---पात्र के किसी अङ्ग को स्पर्श करते समय हाथ 
विल्कुल ढीले होने चाहिये, अंगुलियों का स्पर अङ्ग पर भार 
a डाळ [किन्तु किञ्चित्‌ स्पर्श हो जो कि अंगुलियों के आगे 
सरकाने से पात्र के उस अङ्ग या वाहिर-भीतर की त्वचा में 
एक संस्परी (सनसनाइट) उत्पन्न करदे, वस यही फळ हाथां | 
से अभिमर्शं (Passes) करने का है । उस सनसनाहट से. 
पात्र के अङ्ग के तन्तुवो में कुछ लहरें होने लगेंगी । चे लहरे | 
स बढ़ती हुई नाड़ियों में गति को तीब्र कर देती हैं। इस 

उ नो प्रभावित होता है, वहां अपने अन्द्र विद्युत्‌ सी 
घुस 1 हुई अजुभव करता दै आन्त्र आदि अज्ञों की गति ठीक 
चालू हो जाने स रुका मल नीचे सरकने लगता हे अतः शूळ 
को आराम होता है । इसी सनसनाइट को महसूस कर Ya 
"त NYASA आती हुईं समझ पात्र नींद की तरफ झुक 
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` जाता है। सो होतात 
स्प sss Wa 
को सम्पादित करने के लिये सहा ES 
अभ्यास है। 
4 SA तौलिये या अज्ञेछे को सामने विछा कंर उसके 
के सिरो से दोनों हाथों को समानान्तर से ढाले तथा YA 
स्पश करते हुवे, मानो तौल्यि के सत्र-रोमो (रोंगटों) को ही 
स्पर्श कर, आगे स्पर्श करते लागें । ऐसे प्रतिदिन दस पन्द्रह 
वार करने से पांच सात दिन में हाथ अभ्यस्त हो जावेंगे । 
परन्तु यदि अभ्यास के चाद प्रतिदिन पात्र पर प्रयोग. करने 
का काम 7 पड़ा तव अभ्यास का कोई फळ नहीं । जैसे बिना 
अभ्यास के समय पर हाथों की स्थिति वनानी पड़ी वैसी 
चनानी पड़ेगी । या प्रतिदिन ही अभ्यास किया जावे यह एक 
दीधे चन्धन मात्र है । 
आंखें-- प्रयोग के समय पात्र की तरफ आंखें अच्छी 
खुळी br दृष्टि से देखती हुई होनी चाहिये । इस से पात्र 
को आँखों मे प्रयोजक की आँखों को देख झपकी उत्पन्न होगी, 
झपकी के साथ कुछ नींद की लहर सी प्रतीत होगी । बस 
इतना अभाव आँखों से डाला जाता है। पात्र इस बात को 
यह समझता है कि प्रयोजक मुझे नांद दे रहा है । सो समय 
पर आँखें ऐसे बनाई जा सकती हैं । बड़े पद पर विराजित 
व्यक्ति या स्वामी अपने अधीन व्यक्ति को एक दृष्टि से देख 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
क्रियात्मक मनोविज्ञान [ १०४ 


डरा देता है उसने कोई अभ्यास नहीं किया होता । इसी 
“सिद्धान्त को आँखों म॑ छाने के लिये अभ्यास करते हैं । 

किसी सफेद कागज़ पर वीच में पेसे जितना बड़ा काला 
चिन्ह वना करे सामने वेठने के स्थान पर डेढ़ फीड की दूरी 
से दीवार पर चिपका कर उस को दो मिनट से शुरु कर 
आध-पौन घण्टे तक एक दृष्टि स देखने का अभयास करते हैं। 
अभ्यास पक्क दोजाने से एक प्रकाश चक्र सा दृष्टि के साथ | 
साथ तनिक विचलित होने मे विचलित खा दिखाई पड़ता 
हैं तव अधिक देखने.की आवड्यकता नहीं समझी जाती। | 
इस की अपेक्षा सामने डेस्क कागज़ या सफेद खादी का | 
अंगोच्छा विछा कर उस पर हरी पत्ती रख कर अभ्यास | 
करना सुगम और आँखों को हितकर है । इसकी भी आवः | 
इयकता की स्थिति हाथों के अभ्यास के समान है । | 


वाणी--वाणी से आदेश भी समय पर इस प्रकार दिया 
जाता है कि जागते हुवे को तो बळ तथा जोरदार शब्दों में 
सख्त आडँर देने के समान दिया जाना चाहिये । सोते | 
हुवे को मीठे तथा गम्भीर शब्दों में आदेश दिया जाता है। | 
इस से जागते हुवे तो प्रयोजक के. दबाव में पात्र आजाता | 
दै और सोते हुवे मयोजक के शब्दों परः पात्र का मन अवः | 
लस्बित रहता है । सो आदेश की सदु और कठोर शैली |. 
समय पर पात्र के अनुसार बनाई जाती है या वन जाती È! | | | 
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_ सस्मोहन- 
अतः , 
` ' इस में भी अभ्यास की आवश्यकता नहीं हे. । अभ्यास 
सेभी यही फल उत्पन्न किया जाता है। इस के लिये किसी 
पड़े, खस्भे या मजुष्य के सिर के पीछे देखते इदे आदेश देने 
का अभ्यास करते हैं । उस को कहते हें z मे के 
देखो मैरी देखो ha Ja TOR 
i r 1 तरफ देखो, देखना पड़ेगा, तुम को भेरी तरफ 
अवश्य देखना पड़ेगा, इत्यादि । ya 
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` फच्चछ कदेश ` 
~कासानिक सं० १ 
टॅ SFLF-HYPNOTISM 


कल्पना के द्वारा अपने ऊपर प्रभाव डाळना काल्पनिक ' 
प्रभाव (Self-Hypnotism) è । कल्पना के दो भेद हैं, Th 
मिथ्या कल्पना और. दूसरी सत्य कल्पना । मिथ्या कल्पना | 
को ही लोग कल्पना कहते हैं । सत्य कल्पना से तात्पर्य योग्य 
इच्छा का हे, इस को लोग सङ्कल्प के नाम से पुकारते हैं। | 
» इस के विषय में अगले प्रकरण मे ; वणन किया जायेगा । यहां | 
पर मिश्या कल्पना से अपने ऊपर प्रभाव किस प्रकार डाला | 
' जाता है इसके सम्बन्ध में लिखते हैं। जिस समय उक्त. | 
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काल्पानेक प्रभाव डालना हो तो आराम कुर्सी या ताकिये के 
सहारे पलंग पर लेट कर मन में कल्पना करनी चाहिये कि : 
“भे अब सोने वाला हूँ। मेरा मस्तिष्क हलका है। मुझे नींद 
आ रही है, अवश्य आरही है । मैं अच्छी नोंद में सो जाऊँगा, 
और गहरी नोंद में सो जाऊँगा। मैं छगातार इतने% मिनटों 
तक सोता रहूँगा। पुनः मेरी आँखें सोये हुवे खुल जायेंगी 
और मैं जाग जाऊंगा |” यह अपने ऊपर नाद्‌ लाने का प्रकार 
है, कल्पना से किया जाता है। नींद के प्रभाव के अतिरिक्त 
अन्य प्रभाव भी डाला जाता है जेसा कि संवशीकरण (Hyp- 
70087 में पात्र पर भिन्न-भिन्न प्रभावों के डालने का वर्णन 
किया गया हे । अपने ऊपर जिज्ञासा ( पूछ प्रच्छ ), चिकित्सा 
और जीवन-सुधार का प्रभाव डाला जा सकता है। इस का 
. अकार यह है कि जव अपने ऊपर निद्रा का प्रभाव डालने में 
` समर्थ हो जावें और कई वार प्रभाव डाळ चुके हों तव निद्रा 
के कुछ-कुछ आने के साथ या उस से कुछ ही पहिले जिस 
प्रभाव को अपने अन्द्र डालना हो उसकी कल्पना करें । जैसे 
जिज्ञासा ( पूछ-प्रच्छ ) में जिस बात कों माळूम करना हैं 
उसको मन में रख कर सोजाना चाहिये | अथोत्‌ “अमुक 
वात कैसी है या इसका क्या उत्तर है, इसके उत्तर का में 


के इच्छानुसार पन्द्रह-बीस मिनट तक या आधे घण्टे तक सोये रहने 
कौ कल्पना करें l ४ P F RI 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


makaa Foundation Chennai and eGangotf १०८ 


पता लूंगा, अवश्य लंगा आर ठीक-ठीक जान सकूंगा । जान 
कर पुनः स्वयं ही जाग उट्टगा” । इसी प्रकार देशपयटन भी 
किया जा सकता है | उक्त रीति से किसी देश के पर्यटन की ; 
कल्पना करते हुवे सोजाना चाहिये ओर साथ मं यह: भी. 
खयाल रखना चाहिये कि देश पयटन का वृत्तान्त मुझे जागने 
पर भी याद रहेगा | इसी प्रकार चिकित्सा और जीवनसुधार 
के विचारों को भी मन मे रखते इच सोजाना चाहिये । जसे 
कि पीछे पात्र पर संवशीकरण में आदेश. दिये गये हें उन्हीं - 
के तुल्य यहां भी आदेश स्वयं लेकर अपने पर प्रभाव डाला | 
जाता हे । 

कर्पना द्वारा नींद के अतिरिक्त स्वाभाविक रूप में रात्रि . 
को या दिन में नोंद आने पर पूर्वोक्त प्रभाव डाळे जा सकते. 
हे | सभी लोगो के अनुभव म॑ यह वात आचुकी होगी 
जव कभी भातःकाल वहुत जल्दी उठना होता है, कहीं आव- 
इयक काये के लिये जाना होता है तव मनुष्य. सोते समय - 
निश्चित समय पर जागने की कल्पना करता हुवा सो जाता . 
है कि “में इतने समय पर अवश्य उठ जाऊंगा, मेरी आँखें । 
फौरन खुल जायेंगी, मैं जाग उठूंगा ।” ऐसा करने से प्रायः | 
कर, निश्चित समय पर परातःकाळ आंखे खुल जाती हैं। सन्देश | 
` (तार) पहुँचाने के लिये भी निश्चित व्याक्ति के साथ मिलने _ 
E oein खयाल मुन में रखकर सोजाना 

ता हो सकती है। 
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१०९ | . काल्पनिक सं० १ 
प्रयोजक और पात्र के लिये अत्यावश्यक सचना 


दृष्टि वन्ध (sightism) से लेकर यहां तक अथोत्‌ FET- 
निक सं० १ (self-Hypnotism) तक के प्रयोगां में प्रयोजक 
ओर पात्र दोनों के मस्तिष्क पर एक प्रकार की आन्ति 
( थकावट ) आजाती हे । क्योंकि मस्तिष्क से वळात्‌ कार्य 
लेना पड़ता . है। अतः aga अधिक या अनियम से प्रयोगों 
को न करे । करने के वाद मास्तिष्क-शक्ति-वर्धक मक्खन, मलाई 
ओर वादाम आदि का सेवन करना चाहिये । और सिर पर 
भी ऋतु के अलुसार वादाम-रोगन या किसी ठण्डे तेल की 
मालिश करे । उक्त आन्ति खेल-तमाशे.की शाखा में अत्यधिक 
होती है। इसलिये इस शाखा में अधिक न पड़े तथा इस तरफ 
जाये ही न तो अच्छा है। इससे कम थकावट पूछ-प्रच्छ में 
होती हे । चिकित्सा की शाखा में प्रतिदिन कई रोगियों की 
चिकित्सा करने में भी थकावट होती हे । अतः इस में भी | 
सावधानी-से काम लेना चाहिये । 
वक्तव्य--दृष्टिवन्ध (9/४४७०) से लेकर काल्पनिक, . 


सं० १ ( Self-Hypnotism ) तक के प्रयोग मन की श्रान्त 
भूमि पर किये जाते है क्योकि किसी वाहिरी प्रभाव से मन 

न्त होकर उक्त भ्रयोगों कें अनुभवों को करता है। वास्तव | 
में यहां तक. के प्रकारा मे सात्विकता. नहीं है, कहा कदां 
सात्विकता राजसिक .भावो से मिली हुई होती है । वरन्‌ ' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जके aatia a Samaj Foundation Chennai and eGangoțri 
क्रियात्मक मॅनार्विशॉन ११०८ 


राजसिक और तामसिक मन की स्थितियों में प्रयोजक और 
पार को वर्तना पड़ता है। डाक्टरों और वेद्यो को चिकित्सा 
करने में ये बातें अनुकूळ पड़ सकती हैं। और उनको उक्त 
विधियां से काम लेना चाहिये । क्योकि उक्त प्रयोगों मं 
सात्विक भाव छाने स इच्छानुसार पात्र को स्ववश नहीं 
' किया जा सकता और नही रोग दूर करने में सफलता होती 
है। सात्त्विक आदेश (७०४४९४००) उपदेश के रूप मे परिणत 
हो आता हे । और उपदेश का प्रभाव रोगो पर नहीं पड़ 
सकता । उपदेश से रोग दूर नहीं किया जा सकता । जीवन- 
सुधार की शाखा मे उपदेश से किंसी-किसी पर प्रभाव पड़ 
सकता है हरेक पर नहीं। इसलिये यहां तक की विधियां 
केवल सात्त्विक न होने से किसी, ब्राह्मण-वृात्ति पुरुष या 
किसी साधु-संन्यासी ' को काम में नहीं ळानी चाहिये । मैने 
अव इनके परीक्षणों और प्रयोगों का करना सर्वथा चन्द कर. ) 
दिया हे । इसीलिये इनको ळेखवद्ध करके इनके वास्तविक 
विज्ञान का प्रकाश किया गया है । मैने अब इन के विषय में 
किसी से कुछ वातीळाप करना भी बन्द कर दिया है। इन 
सारे प्रयोगों में केवळ चिफेत्सा और जीवन खुधार की दो 
शाखाय ही उपयोगी हैं। वे भी यदि किसी डाक्टर-बैद् 
और धार्मिकव्यक्ति के द्वारा का जायें तो विशेष सफकता हो 
३ a 
i magnetism) के प्रयोग मंन को 
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शान्त भूमि पर किये जाते हें । और जिन में प्रयोजक तथा 
पात्र अळग-अळग नहीं होते । क्योंकि ये प्रयोग धायःकर स्वयं 
अपने ऊपर ही किये जाते हैं । योग के साथ इनका गहरा 
सम्वन्ध है, इसलिये ये केवल-सास्विक हैं । अतः सञ्जन- 
और साधु जनों के सेवन करने के योग्य हैं। इनके विषय में 
सुझे रुचि है। इसलिये इनके प्रचार में और विस्तार में तो मैं 
सहषे समुद्यत हुँ । 
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qg प्रदेश 


काल्यानेक Ño २ 
MEGNATISM No. 1 


_खत्यकल्पना-योग्य इच्छा-संकल्प तीनों पर्याय शब्द है। 

इस विधि में मिथ्या कल्पना के समान बळात्‌ प्रभाव डालना _ 

होता है, किन्तु आन्तरिक उत्सुकता काम करती Èl | 
वेदिक भाषा मे जिसको प्राथना के नाम से कहते हैं, वेद की | 
सारी प्रार्थनाये इस काल्पनिक सं० २ (Magnetism No. 1) | 
मे समाविष्ट हो जाती हें । यहां स लकर सारे प्रकरण योग | 
के साथ सम्वन्ध रखते हें इसलिये इस काल्पनिक स० २ का 
भी योग के साथ सम्बन्ध हे । इस विधि से भी अपने ऊपर | 
नोद्‌ का प्रभाव डाला जाता è l किन्तु यह बलात्‌ तहा : 3 
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उत्खुकता पर निर्भर होता है। जव नोंद का प्रभाव इस रीति 
से. डालना होता हे तो पलंग या आराम कुर्सी पर आराम से 
सीधे लेट कर अपन सारे शरीर को ढीला कर देना चाहिये | 
बल्कि सम्पूर्ण शरीर को मन से भुला सा देना चाहिये। उस 
की विधि यह हे कि प्रथम पेरों के अंगूठे स लेकर एड़ी तक 
दोनों पेरो को मन से भुलाना चाहिये । उन को अधिक से 
अधिक ढीला करके पेरा की त्वागिन्द्रिय से मन का सम्वन्ध 
हटा लेना. चाहिये, जैस श्रोत्रेन्द्रिय स मन का सम्वन्ध न होने 
पर होते हुवे शब्द का भी भान नहीं होता । एवं पैरो की 
त्वगिन्द्रिय से मन का सम्बन्ध हटा लेने पर पैरों का भी भानन 
हो. सके, माने पैर हैं ही नहीं। पुनः दोनों टांगों की सम्पूर्ण 
त्वागिन्द्रिय से मन का सम्बन्ध हटा कर रांगा को भुला देना 
चाहिये । इसी प्रकार कटि, उद्र और पृष्ठ देश से भी मन 
का सम्वन्ध हटा कर इन अंगों को सुळा देना चाहिये । पुनः 
हाथों सहित दोनों सजाओं की त्वगिन्ट्रिय स मन का सम्वन्ध 
हटा कर भुजाओ को भी भला देना चाहिये । फिर सम्पूर्ण 
सिर ओर ग्रीवा की त्वगिन्द्रय स मन का सम्बन्ध हराकर 
भुला देना चाहिये । पइचात्‌ छाती की त्वगिन्द्रियं स मन 
का सम्वत्ध हटा कर-सुळा कर हृदय प्रदेश में मन का दो 
चार मिनट रख मन'मै सोने की उत्खुकता-अभिलाषा करनी 
चाहिये या जैसे सोया हुवा मजुष्य दोता है. वैसे अपने आप 
को समझ शान्ति से पड़े रहना चाहिये । पेसा करने से शीम 
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नाद आजावेगी और इच्छानुसार गम्भीर निष्ठा (मीठी नींद) 
तथा सुषुप्ति ( वेहोशी की नाद ) में सो सकता है! योग-द्शेन 
के समाधिपाद में इस प्रकार निद्रा छाने का वर्णन 
ë 
ऱ्या में हम साथ में यह भी बतलाते जावेंगे कि 
"> किस प्रयोग से क्या-क्या लाम होते हैं। मन की सात्त्विक ६ 
एकाग्रता के अतिरिक्त चिकित्सा और जीवन सुघार के लामो 
का वर्णन और प्रकार दशोते जावेंगे । खेळ-तमाशो में इनका _ 
उपयोग न किया जावेगा किन्तु स्वतः होने वाळी किसी . 
सिद्धि का संकेत किया जा सकेगा। _ | 
ऊपर दृश्ोई हुई नींद के आने का लाभ चिकित्सा और . 
जीवन खुधार में अवश्य होता है । इस का प्रदर्शन AE । 
किया जाता है-- ; | | 
_ चिकित्सा--व्यायाम करने, दौड़न या शरीर का अम | 
करेन से थकावट आजाने पर उक्त रीति से निद्रा छेना शरीर _ 
की थकावट को दूर करता है। एवं मस्तिष्क का अधिक काम . 
करने से उसके थक जाने पर उक्त रीति से निद्रा लेना लाम _ 
दायक है. मस्तिष्क की थकावट को दूर करता है । आन्तरिक : 
aait में इछका पन आता हैं। मस्तिष्क-शुरू को भी उक्त 


ॐ “रन निद्रा नाहव वा” (योग | समाधिपाद) ३८) ` 
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राग का भा शान्त करता हे । जिन शारीरिक रोगों में 
व्याकुलता के कारण नोंद नहा आता हे उन में उक्त रीति से 


नींद छाना शारीरिक रोगों की व्याकुलता को शान्त 
करता है | 


जीवन सुधार--जब मन में चञ्चलता, क्षोभ, अशान्ति, 


दुर्वासना, चुरी भावना आदि डुविचार उपस्थित हो तब उक्त 
रीति से नांद ले लेना इन दोषों के दूरीकरण का उपाय है । 


इस प्रकार जब निद्रा लाने म सफलता कई वार मिल 
जाये तब अन्य भावनाओं का फल भी यथावत्‌ हो सकता है । 
निद्रा के प्रारम्भ में जैसी भावना की जायेगी वैसी भावना 
वाळा मन बन कर काम करेगा। किसो दुर्यसन को अपने 
अन्द्र से निकालना हो निकाल सकेगा तथा जिस गुण को 
- अपने अन्द्र डालना हो डाळ सकेगा, जिस उपस्थित रोग को 
कम करना हो कम कर सकेगा । इसी प्रकार जिज्ञास्य प्रश्न 
का उत्तर प्राप्त करना और दूसेर तक अपना संदेश ( तार) 
` पहुंचाना भी उस निद्रा में बन सकेगा । उक्त प्रयोगों के करने 
की रीति प्रायः एक ही है और वह यह कि जिस भावना को 
अपने अन्द्र मरतात करना चाहो उसको निद्रा के आरम्भ- . 
काळ में मन में रख तथा उस में उत्सुकता अधिक रखते हुवे 
सो जाओ । इस में बलात्‌ काम न लेकर उत्सुकता को अधिक 
रखना चाहिये ।.इस रीति से प्रभाव डालने में काल्पनिक सं० 
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( Seli-Hypnotism) कौ अपेक्षा अधिक सफलता मिलती 
है।इस रीति में स्वयं-आदेश ( Selfsuggestion ) mam 
के रूप में परिणत हो जाता इ। प्रार्थना मे आन्तरिक उत्सुकता 
काम करती है । आन्तारिक उत्खुकता वाहिर के जावन पर 
प्रभाव डालने में एक अनन्य साधन इं । जसा मजुष्य का 
आन्तरिक उत्सुकता होता हे चेसा वाहेर का जीवन वन 
जाता है क्योंकि वाह्य जीवन का आधार आन्तरिक जीवन 
है ऐसा विद्वानों का कथन हे । वीतराग पुरुषां के जावन का 
अपने सामन आदरा रखने से उनके तुल्य अपने अन्दर भी 
'शुण आने लगते हैं यह दात योग दर्शन में प्रदर्शित की 


हुई दै# । । 
` निद्रा के अतिरिक्त समय में भी पूर्वोक्त प्रभाव डाले ज | 
सकते हैं । इसको रीति यह है कि किसी एकान्त स्थान में 
आराम से शान्त येठ कर अपने मन को विचारों से खाली 
किया जावे । जैस-जैस विचार आते जावे तैसे-तैसे उनको 
मन से हटाया जावे । कोई दस पन्द्रह मिनट तक इस अवस्था 

i A वैठना चाहिये । दिन मे कम स कंम दो वार प्रातः सायं | 
_ यह विधि अवश्य करनी चाहिये । पांच सात दिन में लगातार | 
करने स इतनी योग्यता हो खकेगी कि मन मे विचारधारा | 
- अत्यल्प आच या न आवे | ऐसी स्थिति मे मन के अन्द्र यह 
SF RS Do Ya au, 
क वीतराग विषयं वा वित्तम्‌? ( योग०। समाधिपाद । २७) ws 
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शक्ति आ ज़ावेगी किं मन सें किसी भी :आये विचार को 
सहसा हटाया जा सकता है । एवं अन्य उपयोगी या. अभीष्ट 
भावना का प्रभाव भी डाला जा सकता है । जब इस प्रकार 
मन को विचारों से खाली करते-करते उक्त समय बीत जावे 
या ऐसी स्थिति होजावे कि जिससे विचार झान्यताःको ag- 
भव करे तव किसी उपस्थित दुर्व्यसन यां डुर्भाव का परिद्दार 
मन में उसका वारम्वार तिरस्कार करके कर सकता है. तथा 
किसी उत्तम गुणं की प्राप्ति या प्रवेश भी अपने अन्दर आन्तरिक 

व्खुकता द्वारा कर' सकता है । इसी प्रकार चिकित्सा और 
संदेश (.तार ) में भी सफलतां प्राप्त कर सकता है । पूर्व 
प्रदर्शित निद्रा .काल में उत्पन्न की हुई भावनाओं की अपेक्षा 


-इस मनोनिग्रह की विधि के साथ किन्ही भावनाओं का फल 
-यथावत्‌ और अधिक उपयोगी होता है । 


यहां भी आन्तरिक उत्सुकता ही काम करती है किन्तु 


' उस उत्सुकता की भूमि जो मन हे वह स्वस्थ और सुपात 


डे 


चन चुका हे अतएव अधिक सफलता इस विधि में मिल E 


है । इस प्रकार मन को स्वस्थ और छुपा्र वना कर आन्तरिक 
उत्सुकता से किन्ही भावनाओं को छाना वास्तविक प्राथना 
कहलाती है । इस रीति से मन के विचारों को हटाकर उसको 


स्वच्छ और झुपात्र बनाकर भावनाये जो डाली जाती दै 
उनकी विधि 'यद्यपि स्वयं स्पष्ट ही है तथापि इम एक लौकिक . 
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और पकः वैदिक भावना डालने की .विधि प्रदर्शित कर 
देते हैं । ` 
लौकिक | 
संदेश--पूर्वोक्त रीति से मनोनिग्रह हो जाने के 
अनन्तर उसी अवस्था में एकान्त स्थान में शान्त बैठे हुवे 
जिस व्यक्ति के पास अपना संदेश ( तार ) देना हो उस व्यक्ति 
के शरीर तथा स्वभावो का विचार-चित्र अपने मन के सामने 
लाना चाहिये । मानो साक्षात्‌ वह व्याक सामने उपस्थित है 
और अपने समग्र स्वभाषा का प्रकाश कर रही है । इस प्रकार 
उस व्यक्ति के स्वरूप का साक्षात्‌ होते हुवे अपना संदेश (तार) 
अपने मन से उसको देना चाहिये । वारम्बार उस संदेश को 
दोहराना चाहिये-वड़ी शान्ति चड़े घेय्ये और निमझता से 
उसको साक्षात्‌ समझ मन में संदेश को आठ दस वार 
उत्सुकता के साथ मानसिक जप की रीति से दोहराना 
चाहिये । ऐसा करने स अपने भाव उस व्यक्ति तक पहुँच 


सकते हैं। इस के साथ जिस व्यक्ति को संदेश देना होता त 
होता है उंस का और संदेश देने वाळे का घनिष्ठ भेम होना | 
“आवश्यक है । तथा यदि प्रतिदिन दोनों परस्पर कोई निश्चित 
- समय प्रातः या सायं का वांध कर उक्त रीति से एक दूसरे _ 
- कां चिन्तन कर संदेश देने और छेने मे. पूरे ध्यान से काम 
लिया करें तो विशेष सफलता मिळती है। आकस्मिक बड़ी | 


7 
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घटनार्ये विना अधिक परिश्रम के भी अल्प प्रयत्न से पक 
दूसेर तक पहुंच जाया करती हैं। पूर्व रीतियों की अपेक्षा इस 
रीति से संदेश देने में अधिक सफलता होती है। . 

वैदिक 

मेघावुद्वि--पूर्वोक्त रीति से एकान्त स्थान मे शान्त बैठ 
कर मन से सव प्रकार के विचारों को इरा आन्तरिक उत्सु- 
कता से निम्न मन्त्र का अथां के विचार के साथ दख पन्द्रह 
मिनट तक मानसिक जप करना चाहिये । जप में पूरी 
एकाग्रता होनी आवश्यक है। मन्त्र निम्न प्रकार हे--. . - 

“यां मेघां देवगणाः पितरञ्चोपासते । तया मामद्य 

मेधयाग्ने मेधाविन कुरु ” (यजुर्वेद । 3R । १४). 

अर्थ--( अग्ने) दवे प्रकाशमान जगत्पते जगन्नायक 
परमेश्वर ! (यां मेधाम्‌) जिस घारणावती बुद्धि को (देवगणाः) 
आदि सृष्टि के ब्रह्मा से ळेकर आज तक के सब ऋषि महर्षि 
(पितरञ्च) और हमारे पूवेज पथ-परद्शेक ( उपासते) सेवन 
करते आये हैं (तया मेघया) उस पंवित्र धारणवती बुद्धि से 
(अद्य) इस समय तथा इस जीवन में (मां मेधाविनं कुरु) मुझे 
वुद्धिमान्‌ बनाओ । ; ; 

इस प्रकार उत्सुकता पूर्ण भावना निरन्तर करते रहने से 
बुद्धि का विकास तथा बृद्धि शीतर हो जाती दै। इसी तरह 
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दे है जो स्वयं 
अन्य गुणो का प्रवेश भी. किया जा सकता. है स्व 
विचारों या वेदिक प्राथेनाओं से सम्पादन किये जाते हैं। 
डुब्येसनों के तिरस्कार और रोगों के परिहार में भी उक्त 
स्थिति में आन्तरिक उत्सुकता AI (सड हाता zl 
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सांस्कारिकं | ० A. 
MAGNETISM NO. 2 

एकाग्र मन मै किसी संस्कार के उदित हो जाने से जो 
प्रभाव या स्थिति बन जाती है वह सांस्कारिक अनुभंव हे । 
' एकांअ-चित्त वाले व्यक्ति के सम्मुख किसी वांहिर या भीतर 
की क्रिया तथा वस्तु से उसके मन में संस्कांर उत्पन्न हो 
` जाता है। खत या अनुपस्थित किसी प्रिय जन के संस्वन्ध 
' में संस्कार आकर उस की विविध लम्बी गाथाओं का भान 
होने लगता है। सुत व्यक्ति के भूत वृत्तान्त और अनुपस्थित 


` जीवित व्याक्ति के भूत तंथां वतमान वृत्तान्त का अनुभव होने 
'छूगता है। इसी प्रकार जड़ पदार्थों के विषया का भी किसी 
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त्मक मन 


` ` 
निमित्त से सांस्कारिक अनुभव हो जाया करता È | जोतो 
वाहिर की क्रिया या वस्तु के आधार से सॉस्कारिक भान 
होता है. वह प्रभावमात्र है और जो संस्कार भीतर स 
स्वयं उपजता है उसका सांस्कारिक भान अनुभव कहलाता ( 
है । उक्त दोनों प्रकार का सांस्कारिक भान एकाग्रता के अन- | 
न्तर हुवा करता È l याहिरी जड़ पदार्थों के आधार पर हुवा ( 
सांस्कारिक भान तात्कालिक है । और विना वाहिर के पदाथ 
के अन्द्र से ही उपजा हुवा सांस्कारिक भान इस जन्म के 
भूत वृत्तान्तो या पूवेजन्म के चृत्तान्तों का फल-स्वरूप है। 
इस प्रकार जब सांस्कारिक भान होकर उसका अवाह चलने | 
लंगे तो अनिष्ट प्रवाद के रोकने. का यत्न करना चाहिये और 
'अभीष्ट प्रवाह को यथाबंत्‌ चळन देना चाहिये । ऐसा करने से | 
संस्कार-शक्ति प्रवल होती. है. और अन्य काये करने के संस्कार _ 
भी उपज़ाये जा सकते हैं । जिस किसी काये के करने की 
शक्ति अपने अन्दूर न हो और उस काम को करना आवशपर्क 
. हो तव एकाग्रता के अनन्तर उस काये में कुशळ महाजुमावो 
का वारस्बार चिन्तन कर अपने अन्दर उस कार्येविशेष का : 
संस्कार उत्पन्न किया जाता है। किसी तपस्वी को देख उसका i 
वारम्वार. चिन्तन, करन से तपस्या तथा सहनशीलता के 
संस्कारं अपने अन्द्र. आते दे । किसा पुरुषार्था मजुष्य को देख. 
अपने अन्दर पुरुषार्थ के संस्कार उपाये जा सकते है. 
“किसी विदया अगा विद्वान को देख अपने अन्दर, वियर 


Er 


€ 


E 
; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सांस्कारिक 
१२३ सांस्कारिक 


का संस्कार उत्पन्न किया जा सकता हे । किसी तेजस्वी को 
देख अपने अन्द्र तेज के संस्कार उपजाये जा सकते हे 
इत्यादि संस्कारों के उपजाने का प्रकार È । संस्कार ही कार्ये- 
भवात्ति की एक प्राराम्भिक शक्ति है जो किसी समय कार्य रूप 
में परिणत हो परिणाम को छा सकती है । वेद में इस प्रकार 
संस्कारी के उपजाने का वणेन आता है। “हे परमात्मन्‌! 
तू तेज-स्वरूप है मुझ में भी तेज दे, तू बल-स्वरूप है मुझ में 
भी वल दे, तू ओजस्वरूप हे मुझ में भी ओज दे तथा तू 
साहस स्वरूप है मुझ से भी साहस दे”# इत्यादि । 
इस सांस्कारिक अनुभव में जव कि एकाग्र तथा शान्त 
अवस्था मै किसी बाहिर गये प्रिय जन के विषय में अन्दर से 
संस्कार उपज रहे हो तो उन संस्कारों का पूरा-पूरा अनुभव 
करते हुवे उस प्रिय व्यक्ति के संदेश भी मिळ सकते हैं जो 
संम्भवतः उसको अन्तरात्मा की ओर से प्रेरित किये गये 
हो । अतः अन्दर से स्वयं उपजे हुवे सांस्कारिक अनुभव में 
प्रिय व्याक्ति के संदेश (तार) की मासि भी संभव हे ओर _ 
उसी अबस्था में उसका उत्तर भी दिया जा सकता है। | 
Ap ie पिक > 
% तेजोऽसि तेजो मयि घेहि | बम बढ माये R । ओजो 
इस्योजो मयि धेहि | सद्दोऽसि सहो मयि afk । | 
( यद्वेद | १९ । ९ ) इत्यादि । 
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MAGNETISM No 3 ` 
. योग की भूमियां से प्राप्त हुवा अनुभव भौमिक है। जा 
एक भूमि से दूसरी भूमि और दूसरी से तीसरी, तीसरी | 
से चौथी आदि कम करके योग के ग्ाह्य-्रदण-ग्रहीद मागी | 
अनुक्रम से आये चलता हुवा अन्तिम अधिष्ठान तक पहुंच | 
जाता! ` KS 
सौमिक अनुभव (Magnetism No. 3) के दो भाग čl ia 
पक सिद्धि और दूसरा साध्य । जो अुभव भूमियो के | 
अन्तगेत होते है वे सिद्ध भौमिक कहाते है और जो सूमियों 


RT PSI NRT SPT ४५: 
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का सेवन करते हुवे .मध्य मे. यत्न-साध्य होते हैं वे 
साध्य भौमिक अनुभव हें । इन दोनों प्रकार के अनुभवों 
को “स्वतः सिद्धि और “संयम, सिद्धि! के नाम से कहा . 
जाता ६ । 


सिद्धरूप भोमिकानुभव Magnetism No. 3A 
गन्ध तिदि-- (Magnetism of 510॥1102)-अन्य प्रकारो ` 
से एकाग्रता संपादन के वाद सफेदे ( यूक्तिप्टिस ) के पत्ते 
या कपूर आदि गन्ध द्रव्य को एकान्त में वैठे हुवे एकाग्रता 
से नासिकेन्द्रिय द्वारा एक मिनट के लिये सूंधे और निञ्चय ` 
करे कि यह कैसी गन्ध है, नासिका की आन्तरिक त्वचा 
( भीतर की खाल ) में किस प्रकार स्पशे होता है । पुनः दो 
मिनट के लिये उस गन्ध को अलग करके उस को नासिका 
में मन रखते हुवे याद करना चाहिये । पुनः एक मिनट के 
लिये फिर सूंधे, और फिर दो मिनट हटा कर याद करे, ऐसे 
चार वार करना चाहिये । अन्त मे पांच मिनट तक याद्‌ 
करना चाहिये, ऐसा प्रातः सायं दोनो समय करे । दूसरे 
दिन तीन वार सूंधे बीच मे अन्तर तीन मिनट का दे और 
देस मिनट तक अन्त मै.याद्‌ करे । तीसरे दिन दो वार सूघे, 
वीच में अन्तर पांच मिनट का दे अन्त में पन्द्रह. मिनट 
तक याद करे । चौथे दिन एक वार सुध कर, बीस मिनट तक 
| याद करे । और चोथे दिन दी सायंकाळ अस्यास से; दो. घंटा 
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पहिले ġa कर पश्चीस मिनट तक याद करे । पांचवे दिन 


ग्रातःकाळ अभ्यास से छः घंटा पूर्वे सूघ कर आधे घंटे तक . - 


याद्‌ करे । पुनः अभ्यास के पीछे प्रातःकाल सूघ कर गन्ध 
का आश्रय सर्वदा के लिये छोड़ दे और खायेकाल में. विना 
गन्ध के आश्रय के पेंतीस मिनट. तक गन्ध को याद RÈI 
फिर शष दिनों में जितनी देर बैठने में राचे हो तव तक 
किया करे। Ee तती 


इस प्रकार दो सप्ताह तक गन्ध का अभ्यास करने से गन्ध- . 


सिद्धि दोजाती है | विना उस वस्तु के वह गन्ध वश में होजाती 
है और उस का. अनुभव रुचिकर होता हे । परिपक्क अभ्यास 
मे उपस्थित हुईं गन्ध नासिका श्वास द्वारा बस्त्र आदि पर 
डाळ दुसर को भी सुंघाई जा सकती है. । उक्त गन्धःसिद्ध 
(Magnetism of smelling) का लाभ गन्ध-खुख के अति- 


रिक्त जीवन सुधार और चिकित्सा के लिये भो उपयोगी | 


~ à 
हाता ह। 


जीवन पुघार--मन की चञ्चलता हटकर एकाग्रता हो जाती: 


है। भिन्न-भिन्न गन्धों में भरकने स मन रुक जाता है। 
` चिकित्वा-जिन व्यक्तियों को नासिका से गन्ध प्रतीति 


नहीं होती दै-घाण शक्ति नष्ट हो जाती है उस को पुन 


उत्तेजित $ ha “~ 
' करने के लिये यह एक मात्र साधन है । 


` सवास रोग--भिजन्न-भिन्न गन्धो से अभ्यास करने पर . 
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भिन्न-भिन्न रोगों में भा TER लाभ होता है जैसे यूक्िप्टिस 
की गन्ध हृदय और फेफड़ों को शोधने तथा बळ देने के योग्य 
होने से इसके दारा किया अभ्यास क्षय आदिं फुफ्फुस-रोग 
और श्वास आदि इवास अणाली तथा हृदय के रोग को «दूर 
* करती है। इसके परीक्षणों से ऐसा ही सिद्ध होता है। गुरु 
छ काङ्गड़ी के एक पुराने स्नातक थ्री० पं“देवराज जी विद्या- 
वाचस्पति को इवास रोग (दमा) था । उनको यूक्लिप्टिस की 
गन्ध के अभ्यास से वडुत लाभ हुवा हे और अव बह रोग 
ain निःशेष हो गया है। | | 


रस तिथे (१३४००६७० of ६४४६०)--पूथ अभ्यास के 
अनन्तर या जिसने पूर्वे का अभ्यास न किया हो, किसी भी 
एकाग्रता के अभ्यास के पश्चात्‌ रस का अभ्यास करना 
- चाहिये । जो वस्तु खाने में रुचिकर, मधुर और मिय लगती 
हो उसे लीजिये । जैसे अत्यन्त मोठा चिनिया या हरी 
छाल का केला, कलमी मधुर आम, कइमीरी मीठा सेव 
इत्यादि । उदाहरण के लिये मानो केळे को पसन्द किया । 
अभ्यास के समय केले को साथ ले जावें, छिलके के अन्द्र 
पांच डुकड़े काट कर रख लँ । पूर्वोक्त रीति से एकास्त में 
एकाग्र मन से शान्त बैठ एक टुकड़े को उठाकर जिह्वा के 
अग्न भाग पर आधे मिनट तक स्पशे करे । मन से उसके रस 
को निय करते रहे पुनः उस डुकड़े को फेंक कर वो मिनट 
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तक्‌ जिह्वाग्र पर मन को रखते हुये रस को याद करें । पुन 
दूसरा डुंकड़ा उठाकर वैसा ही करे। इस प्रकार चार वार 
करके अन्त में पांच मिनट तक यादे करे। दूसरे दिन तीन 

, तीसरे दिन दो वार, चोथे दिन एक चार इत्यादि सारा | 
क्रम पूर्वोक्त गन्धाभ्यास के तुल्य समझ । इसके अभ्यास 
स रस का वशीकार हो जाता है । परिपकावस्था में जव 
अभ्यासं काल में जिह्ला के ऊपर रस आरहा हो तो उस को 
सुख की फूंके के द्वारा किसी वस्र पर डाल कर दूसरे का 
चखाया जा सकता हे । इस से भी जोवनसुधार और 
- चिकित्सा में लाभ होता है। 

जीवन सुधार--मन की चंचलता हट कर एकाग्रता तो आ 
जाती है. किन्तु खाने पीने की लोलुपता का दोष ( चटोरा 
पन ) दूर. हो जाता हे । खाने पीने में सन्तोष रखने का 
स्वभाव वन जाता है । 


_ चिकित्ता--जिस व्यक्ते की रसना-शक्ति नष्ट होगई हो 
उसकी रसना शक्ति को पुनः उत्तेजित करने में अपूवं साधन 
है। जिह्ा-स्तम्म (.जिंहा का ऐंटना या अंकंड़ जाना) तथा 
' सूंकत्व ( गूंगापन ) में सी इंस क्रिया से लाभ होना संभव हैं। 


i ` रूप ifa (magnetism of sight )—पूवे रसाभ्यास 
के अनन्तर या किसी पकांअंता के अंभ्यास के पश्चात्‌ पूर्वे के 
अनुसार एकान्त स्थान मे एकाग्र औरं शान्त चैठकर किसी 
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इन्दर युलाव आदि के फूल या हरी पत्ती को सामने डैक्स 
पर सफेद कागज या सफेद साफ खद्दर का रुमाळ विछा कर 
उस पर उक्त फूल आदि रखकर एक मिनट तक आँखों से 
देख पुनः आँखें वन्द करके दो मिनट तक उस को याद करना 
चाहिये । इसी मकार पूर्वाभ्यासा की तरह पहिले दिन चार 
वार, दूसरे दिन तीन वार आदि सारा क्रम समझ । इस 
अभ्यास में उस. वस्तु के रूप का वशीकार हो जावेगा और 
वह रुचिकर प्रतीत होगा । परिपक्तावस्था भें उस वस्तु के 
रूप का दशन और स्तम्भन भी दूसरे को दिखाया जा सकता 
वै । जीवनसुधार ओर चिकित्सा में भी इसका उपयोग हो 
सकता È I SA 

जीबन पुधार-- एकाग्रता के लाभ के अतिरिक्त स्मरण- 
शक्ति को वढाता है। _ 
__ विकित्ा--दृष्टिशक्ति को पुनः उत्तेजित करता है& 

WAR ( magnetism of Touching )--पूर्वाभ्यास 


के अनन्तर या अन्य प्रकार से एकाग्रता खम्पादन के पश्चात्‌ 


पूर्ण चन्द्र को एकाग्र दृष्ट स देखना नेत्र के पाहिल-दूसरे:तीसरे पटल 
के मलों को दूर होजाने का कारण है, इससे र्ट प्रसन्न होजाती हे । सूर्य के 
: सामने आँखे बन्द करके बेठकर उसका चिन्तन करने से आन्तरिक दृष्टेपात्र 
( जहां पर बाहिर की वस्तु का प्रतिबिम्ब पड़ता है) की शक्ति को 
बढ़ाता हे। | च्या 
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किसी सदु वस्तु या चिकने कांच के गोळे आदि को किसी अंग 
से एक मिनट तक स्पश करे पुनः उसको अळग करक उसके 
स्पश को याद करे । एवं पूवे रीतियो के अनुसार अभ्यास 
करे । यहां विशेष यह है कि मन को किस स्थान पर रक्खे 
क्योंकि त्वचामय सम्पूणे शरीर है । इस का केन्द्र-रूप 
जिह्ला का मध्य स्थान है ऐसा योग का प्रत्यक्ष और सिद्धान्त 
है। इस लिये जिह्लामध्य में मन को रखते हुवे स्पर्श का 
अभ्यास करना चाहिये । इस अभ्यास में स्पशो की रुचिकरं 
. प्रतीति होगी । परिपक्काबस्था में अपने अङ्गौ का स्पर्श दूसरे 
को विलक्षण मालूम होगा या कम माळूम होगा । जीवन- 
सुधार और चिकित्सा में भी उपयोगी होता है । 

जीबन सुधार--एकागता के लाभ के अतिरिक्त सांसारिक 


मोहमय स्पशो से मन मे वैराग्य हो जाता È । चासनाये 
शान्त हो जाती हें । 


चिकषित्पा-- चाहिर और भीतर की त्वचा से लिप्त हुवे मल 
क्षीण हो जाते हें । रक्त शुद्ध होकर स्वच्छ गति में प्रवाहित 
होने लगता है । 

नोट--स्पश सदि भे अन्य साध्य अनुभव भी किये 


; जाते हें जिनका वणेन संयम सिद्धि (Magnetism No: 3 B ) 
` जायेगा । 


शब्द सिद्धि ( Magnetism of sound )—पूवोभ्यास के 
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अनन्तर या किसी अन्य एकाग्रता के अनन्तर कहीं एकान्त में 
(काय मन से शान्त बैठ कर लगातार किसी सदु बाद्यध्वनि 
(हारमोनियम के सुरले पर्दे की ध्वनि आदि) को एक मिनट 
तक सुनना ओर दो मिनट तक चन्द्‌ करके याद्‌ करना आदिं 
सारा कम पूवोभ्यासो के अनुसार समझना चाहिये । इस 
अभ्यास में उक्त शब्द रुचिकर प्रतीत होगा ओर परिपक्वाः 
वस्था मे दूसरे को भी उक्त ध्वनि का अनुभव करा देना वन 
सकता है । जीवनसुधार और चिकित्सा में भी उपयोगी 
हो सकता हे । 
जीवन पुथार--जिस को थियेटर आदि के गाने सुनने का 
व्यसन लगा हो यह शाब्दाभ्यास उस को शान्त करने. में 
सहायक हो सकता है । ; 
चिकेत्सा--वघिरत्व ( वाहिरापन ) के लिये लाभदायक 
- सिद्ध हो सकता है । हळ 
ये उपरोक्त पांच अभ्यास आह्य-मार्ग के हैं। इन में चलने 
से स्वतः ही सिद्धियां होती हैं जो गन्धसिद्धि आदि के नाम 
से कही जा सकती हैं जिन का उपयोग वता दिया गया है। 
इस भौमिक अभ्यास में रूपाभ्यास और स्पर्शाभ्यास से 
, साध्य भोमिक या सयम-सिद्धि ( Magnetism No 8 8 ) 
. की शाखाये निकलती है । रूपाभ्यास के अनन्तर सूर्य-संयम 
की शाखा निकलती है । यहां पर हम सूर्य संयम की विधि 
. पर विचार नहीं करेगे किन्तु हम उन संयम-सिद्धियां पर 
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विचार करेंगे जिन से जीवन सुधार ओर चिकित्सा का लाभ 
हो सकता है। अन्थ के विस्तार का भय हे इसलिय़ याग 
सम्वन्धी विभूति-पाद की संयम सिद्धिया के विषय में विचार | 

AA अन्थ में [कया जा सकेगा। अतः स्पश सिद्धि स सम्वन्ध 
रखने वाळी संयमसिद्धि-साध्य भामिकानुभव (Magnetism 
No. 3 B) का ही वणन करते इं । 


साध्यरूप भोमिकानुभव Magnetism No. 3 B 

सम्पूर्ण शरीर त्वचामय है अथोत्‌ शरीर के अन्दर ओर 
“वाहिर सर्वत्र त्वचा का राज्य है। अतएव शरीर में किसी 
प्रकार का यळ, पुष्टि, स्वस्थता, सौन्दर्य आदि का प्रवेश 
करना हो तो त्वगिल्द्रिय के केन्द्ररूप जिह्ला-मध्य में मन को 
रखकर अभीष्ट वस्तु के प्रवेश के चिन्तन का अभ्यास करना 
चाहय । आधक समय तक इस प्रकार शरीर A प्रवेशाभ्यास 
करन स प्रवेश की सफलता अधिक होती है । हम 

प्रवशाभ्यास के कुछ प्रकारों को नीच प्रदार्शित करते हैँ- 


इस्तिसयम (शारीरिक पुष्टि-ब॒ल-भार ) के लिये 
पुष्टि--पूचे प्रदात स्पशोसिद्धि के अनन्तर शरीर मे | 


_ पुष्टि आदि लाने के अभ्यास किये जाते हैं परन्तु विना स्परीः 
_ सिद्धि के भी उक्त प्रवेशाभ्यास किये जा सकते हैं। इस के 
लिये Rema में मन को कुछ काल रखने का अभ्यास 
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सप्ताह दो सप्ताह तक घातः सायं करना चाहिये । सुख में 
ऊपर तालु के अन्दर जो अंगुली जैसा काकुचा लटकता है 
उसके ठीक नीचे जिह्वा का मध्यस्थान है । प्रथम-प्रथम इस 
जिह्लामध्य पर अपनी अंगुली का स्पश कर मन को वहां ठहराना 
चाहिये । पश्चात्‌ जब मन जिह्वामध्य को पकड़ ले और विना 
'अंगुली के स्पर्श. के वहां ठहर सके तव अंगुली के स्पर्ष की 
कोई आवश्यकता नहीं है। पुनः अंगुली स्पर्श के सहारे के 
विना ही मन को जिह्यामध्य में रखकर अभ्यास करना चाहिये। 

प्रथम दिन पांच. मिनट, दूसरे दिन दस मिनट, तीसरे दिन 
पन्द्रद्द मिनट, चोथे दिन वीस मिनट; पांचवे दिन पर्वास 
मिनट, और छठे दिन आध घण्डा एवं । आगे से आधे घण्टे तक 


` अभ्यास करना चाहिये अथवा रुचि के अनुसार अधिक समय 


तक भी कर सकते हैं। इसप्रकार अभ्यास करने से दूसरे 


` सप्ताह में काई स्फुरता हुवा-नाचता हुवा खा वायुस्पश प्रतीत 
' होगा, जब इस में मन अच्छी तरद्द लगन छगे अथवा पूर्व 


'अद्शित स्पशेसिद्धि 'का अभ्यास कर चुके तो किसी हाथी 
जेसे पुष्ट पशु को देखते हुवे सुविधा हो तो आसन से बैठकर 
उसकी पुष्टि का ध्यान कर जिह्वामध्य में मन को रखते हुवे 


“उसके द्वारा शरीर में प्रवेश करने का अभ्यास करे। जिहा- 
“मध्य रूप केन्द्र के द्वारा उस की पुष्टि को शरीर में धकेळे, 


“बीच-बीच में उस पुष्ट हाथी को देखता भी जाये ओर.फिर 
आँखें बन्द कर जिह्लामध्यः में मन को रखते इुवे.उसके' प्रवेश 
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का अभ्यास भी करता जाये । ऐसा प्रतिदिन प्रातः साय कम 
से कम आध घण्टा अभ्यास करने स अधिक लाभ होता 
है। यदि इस प्रक्रिया को महीनों और वर्षा किया जाये 
तो वहुत ही अधिक लाभ होता है । दोनों समय करने 
की सुविधा न हो तो एक समय भी किया जा सकता 
है, बैठकर अभ्यास की अनुकूलता न हो तो खड़े खड़े उसको 
देखते हुवे प्रवेश का चिन्तन करने से भी कुछ न कुछ 
लाभ अवश्य होता हे । परन्तु बैठकर एकाग्र मन से अभ्यास 
करने में लाभ विशेष होता है । हाथी आदि की अनुपस्थिति 
में भी उसके चिन्तन से अभ्यास वन सकता है। हाथी जैसे 
पुष्ट पशु की आकृति को मन के सामने ध्यान स लाकर उसकी 
पुष्टि के प्रवेश का.अभ्यास पूवे के समान जिह्लामध्य में मन 
को रखते हुवे कर सकते हे । इस विधि में भी लाभ अवश्य 
होता है पर साक्षात्‌ देखकर करने जितना नहीं। अथवा 
घातुनिर्मित किसी पुष्ट आकृति वाली मूरति (Statue) के पास : 
शान्त मन से वेठ उस के अंगों को देख पूर्वाक्त रीति से पुष्टि- 
प्रवेश का अभ्यास कर सकते हैं । एवं हस्ति-संयम करने से 
अपने अंग भी देखते-देखते मोटे होने लगते हैं और वह मोटाई 
धीरे-धीरे शरीर मे पचती जाती है । व्यायाम करते हुवे उक्त 
Ti आदि की पुष्टि का चिन्तन करने से भी लाभ होता है, 
उनके अंगा को देख-देख अपने अंगों और पेशियों (Muscles) 
. पूर दृष्टिपात कर पुष्टि प्रवेश का चिन्तन किया जाता है। इस 
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H दै a a m अखाड़ों में भी काम लिया 
YA डर को KA डी पुष्ट मूर्ति पत्थर या धातु 
हुई होती है । 

वल--पूर्वभदर्शित स्पशीसिद्धि के अनन्तरः या दूसरे 
मकार से वताये हुवे जिह्लामध्य के अभ्यास के पश्चात्‌ किसी 
हाथी जैसे वलवान्‌ पशु को देखते हुवे सुविधा हो तो बैठकर . 
पुष्टि प्रवेश के तुल्य उसके वळ के प्रवेश का अभ्यास करना 
चाहिये । हाथी किस प्रकार वळ करता है-अपनो de से 
दक्ष की वड़ी-बड़ी शाखाओं को किस प्रकार बळ पूर्वक खींच 
कर नीचे गिरा देता हे-खड़ा खड़ा भी अपने बळ की मस्ती 
में किस प्रकार झूमता है इत्यादि साहस और वलक्रियाओ. 
का जिह्लामध्य में मन को रखते हुवे शरीर में प्रवेश करना 
चाहिये । खड़े होकर तथा हाथी आदि की अनुपस्थिति में 
पुष्टि वेश के तुल्य वळप्रवेश का भी चिन्तन से अभ्यास 
चन सकता हे । व्यायाम करते हुवे भी उक्त चिन्तन लाभ 
दायक होता है। ह 1 

भार-_पूवभ्रदार्शित स्पर्शसिद्धि के अनन्तर या दूसरे 
प्रकार से बताये हुवे जिह्ामध्य के अभ्यास के पश्चात्‌ किसी 
अधिक भार वाले हाथी आदि पशु को देखते हुवे सुविधा हो 
तो सामने आसन से बैठ जिह्लामध्य में मन को रख हाथी की 


ओर देखते हुवे उस के भार का ध्यान कर जिहामध्य से अपने 
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शरीर में प्रवेश करने-धकेलने का अभ्यास करना चाहिये । 
चीच-चीच में हाथी को देखते रहना तथा भार को मन में 
'बिठाते रहना चाहिये | खुविधा न मिलने पर खड़ होकर या 
हाथी आदि की अनुपार्थिति में चिन्तन से भी उसके भार के 
प्रवेश का अभ्यास पूथ रीति के अनुसार कर सकते हैं। 
` व्यायाम आदि करते हुवे भी भार प्रवेश का चिन्तन किया 
जाता है| 
उपयुक्त पुष्टि, बल और भार के प्रवेश का अभ्यास 
पूथफ-पृथक्‌ कुछ समय वांध कर करना चाहिये । व्यायाम 
के समय तीनों का इकट्ठा भी चिन्तन कर सकते E l 
. ऊपर वर्णित पुष्टि, चळ, भार के प्रवेश के परीक्षण उक्त 
रीति से किये गये हैं । में ने भी अपने ऊपर इस का परीक्षण 
किया दै, अस्वस्थ अवस्था म॑ कुछ-कुछ उक्त प्रवेशाभ्यास 
आरम्भ किया था पुनः अढाई मास में पूणे स्वस्थ होने का 
लाभ तथा पन्द्रह पौंड भार शरीर का बढ़ गया था | एक 
वार भार तोळने वाली मेशान पर खड़े होकर भार प्रवेश का 
चिन्तन किया तब देखा कि तीन मिनट मे तीन पौंड वज़न 
चढ़ गया था । पं उक्त पुष्टि, वळ, भार के प्रवेशकाल में 
अधिक चढ़ा हुआ मालूम होता है परन्तु वह उसी समय सब 
का सव रारीर में नहीं पचता है किन्तु प्रतिदिन अभ्यास से . 
थोड़ा-थोड़ा पचता रहता है, जैसे पौष्टिक भोजन का सर्वादा 
` भाग शरीर में न पचकर प्रतिदिन युक्ति पूर्वक खाने से उस 
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का थोड़ा-थेड़ा पौष्टिक भाग शरीर में स्थान पकड़ता जाता 
हे । चारह वर्षे से लेकर तीस वर्ष तक की आयु घाला को 
इस विधि से पुष्टि, बल और भार के प्रवे का अभ्यास 
अत्यधिक फळ देता है क्योंकि उक्त आयु में अहण करने 
(पचाने) की शक्ति.अधिक होती है। अन्य आयु वालों को 
भी उक्त अभ्यास से पीत लाभ होता हे । 


जिद्वा-मध्य पर मन रखते हुवे हस्ति-लेयम से हाथी के 
मोटे पन, वळ और भार का आकर्षण अवश्य होता है। उक्त 
सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक और परीक्षण-सिद्ध है । योगदर्शन 
के विभूतिपाद में भी इस विज्ञान का बन. मिळता है#। 
इतना ही नहीं जिह्ामध्य पर मन रख कर अन्य वातों का भी 
आकषेण किया जा सकता हे । हमने कडे एक पर्सक्षण किये 
भी है । एक वार 'एक सुरादावादी सेर भर पानी के छोटे 
में तीन पाच उण्डा पानी डाल कर सुख की ऊंचाई के वरावर 
अलमारी पर रख दिया, पुनः स्वयं आसन पर As लोटे को 
बाहिरी दीवार के वीच में होठ लगाये, होठों को उण्डापन 
मालूम हुवा, फिर जिह्वामध्य म॑ मन को रख उस उण्डे स्पश 
का आकषेण किया । एकाअता होने पर लोरे की दीवार में 
से उस उण्डे पानी का आकषण होना. शुरू हुवा और वह 
. इतना कि बहुत सा पानी सुख में स्वयं आता रहा स्वयं अन्दर 


क “बळेषु हृस्तिबलादीनि?'(-योग० | विधूत पाद । २४). 
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पिया जाता रद्य । मन चड़ा चकित और हैरान था कि जिद्दा- 
मध्य में इतना आकर्षण वल. हे ! जव आँख खोला तो. देखा 
कि सुख के चारों तरफ छोटे को वाहिरी दीवार पर पानी इस 

तरह उमरा पड़ा है. जैसे अन्दर से वाहिर आकषेण-बळ से 
झर-झर कर आया हो । होठ हटान पर देखा के जहां निचला 
होठ था वहां और उसके आस पास निचले . भाग में: उक्त 
उभरे हुवे जळ की वहुत सी बूंद नीचे गिरने .को लटक 
रही थीं। यह परीक्षण मोहन आश्रम हरिद्वार में किया था 
और वहां के अधिष्ठाता को भी उक्त उभरा हुवा जल. 
दिखलाया था। : 
उक्त रीति से जव जिह्वामध्य मे मन को रखकर जल का 
आकर्षण भी इस प्रकार हो सकता है तब इस्ति-संयम से 
हाथी के मोटेपन, चळ आर भार का आकषण होजाना .भी . 
ठीक ही दै। 
शारीरिक पुष्टि, वळ और भार के इच्छुक .मलुष्य को 
अभ्यास के अतिरिक्त शरीर में पुष्ट, वलवान्‌ तथा. भार वाले 
मल्ळ लोगों ( पहलवानों ) को व्यायाम . करते हुवे-कुइती 
करते हुवे-अन्य कोशल दिखाते हुवे देखना भी. लाभदायक 
होता है । स्वयं भी. विविध प्रकार के व्यायाम, जो पुष्टि, 
वळ और भार के बढ़ाने वाळे हो प्रतिदिन सचन करने चाहिये 
विशिषतः पेशी-संचधन ( Muscle control ) और पाचन 
शक्ति को बढ़ाने वाले व्यायाम अवश्य .ही करने चाहियें। 
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इनके करते हुवे इस्ति-संयम के अभ्यासो में अधिक सफलता 
होती `A 
होती हे। हम कुछ व्यायाम जो शरीर के प्रायः संभी अंगों 


.के लिये हितकर औरं उक्त अभ्यासो के सहायक हैं उन को 


लिखेंगे। परन्तु उनके लिखने स पूर्व इस प्रददीत हस्तिसंयम 
( Magnetism No. 3 B ) से अन्य कया लाभ होता हे उस 


को दशाते हैं । 
. क्षय चिकित्सा--पूर्व प्रदर्शित हस्ति-संयम ( पुष्टि, बळ 


और भार के अभ्यास) से क्षय रोग को वड़ा लाभ होता 


'है। हाथी की पुष्टि, वळ ओर भार के संयम से -प्राणों के 


अन्दर साहस उत्पन्न हो जाता है जो फेफड़ों और हृदय को 
शुद्ध, पुनर्जीचित और वलवान कर देता है । उनके अन्दर से 
कफू-सम्पर्क को हरा देता हे तथा शुष्क भाग को फिर से 
उत्तेजित कर देता है, खून साफ होकर सर्वांगों में यथावत्‌ 
गति करने लगता है। उक्त लाभ का परीक्षण मैने स्वयं अपने 
ऊपर भी किया È । ; : 
पाण्ड चिकित्सा--हस्ति-सयम का अभ्यास पाण्ड रोग 
को भी दूर करने का अपूव साधन हे । इस से प्राणों में उत्पन्न 
हुवा साहस रक्त के सुतक्रणो और दोषों को शीघ्र ही मळ के 
रूप में बाहिर निकाल फेकता है । नये रक्त कणो को बढ़ा 
कर शरीर में रक्तत्रद्धि कर पाण्डत्व ( पीलेपन ) को दूर कर 
शरीर में छालिसा का नव जीवन पैदा कर देता हे, 'रशत्व 
(दुबळा पन) को हटा कर स्वास्थ्य प्रदान करता है| अस्तु। 
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हस्ति-सयम तथा स्वास्थ्य मे सहायक सर्वाज्ञों के 
व्यायामों को नीचे प्रदर्शित करते हैं तथा साथ में विशेष- 
विशेष व्यायाम के विशेष-विशेष लाभो का भी सङ्केत कर 
“दिया जावेगा । 


ब 
“1 


सवोङ्ग-व्यायाम ` 


पेरों का व्यायाम--साँधि खड़े होकर पैरों के बीच में. आध 
GA का अन्तर रख सामने देखते हुवे पञ्जा के ऊपर धीरे- 
धीरे जितना ऊंचे उठ सकें उठे पुनः परां को धीरे-धीरे नीचे 
ले आवें, इस प्रकार पांच सात वार करें | 
(ख) कुसो या तर्त पर बैठ कर टांग नाचे लटका दोनों 
परो के मध्य में आध फुट का अन्तर रख दोनों पञ्जों को एक 
साथ चारों तरफ चक्राकार में छुमाना चाहिये । 
. इन दोनों व्यायामो से पैरों की नसे खुलती È और 
चढ़ी हुई नस पर नस भी ठीक होजाती है । 
_ atii E त्यायाम-सीधे खड़े हो. सामने इष्टि रख श्वास 
साक छाता आगे बढ़ा एक एक टांग को वारी-वारी से (एक 
के वाद दूसरी ) लगातार कूद-कूद कर आगे जितना फेंका 
जावे फेंका, ऐसे दस पन्द्रह वार करो) 
(छ) पूव के सहश सव कुछ करते दुवे पीछे की तरफ 
क्रमपूचेक टांगो को जितना पीछे फेका जावे फेंको । 


(ग) उसी तरह करते हुवे दाई टांग को उठा दाई तरफ | 
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जितना फेक सको फेंको । - पुनः वाई को उठा वाई तरफ 
जितना फंक सको फेको । एवं क्रमशः दसर पन्द्रह 
वार फॅको । eR | 

(घ) पूर्व के समान खड़े हो और RITI कर एक रांग 
को घुटना मोड़ कर जितना ऊंचे उठा सको उठाओ, पुनः 
नीचे रख दूसरी रांग को भो gear मोड़ जितना ऊंचा उठाया 
जा सके उठाओ । एवं क्रम स लगातार दस पन्द्रह वार करा । 

इन व्यायामो सर टांगो में रक्तगति ठोक होती रहती 
है-एक जगह रक्त का जमाव नहीं दोता-मचुष्य वातशूल से 
वचा रहता ह तथा रांगों को थकावर भो दूर होती हे । 

उस्पेशी का व्यायाम-सीचे खड़े हो सामने दृष्टि कर प्क 
रांग विना मोड़ सामने को तरफ à किय हुवे जितना 
ऊंचे उठाया जा सके उठाओ पुनः दूसरी रांग को भी पेसे 
ही उठाओ | एवं पांच सात वार करो । 

(ख) पूर्वं के समान खड़े हो एक रांग को विना मोडे 
जितना पीछे की तरफ ऊंच उठाया जा सके उठाओ, एव 
दूसरा टांग को भी ऐसे ही करो, लगातार पांच खात वार 
करते रहो |: 

__ (ग) पूर्व की तरह खड़े दो दाई टांग को दाई तरफ (विना 
सोडे जितना ऊंचे उठाया जा संके उठाओ, एवं बाई टांग को 
वाई तरफ उठाओ, पांच सात वार करो । 
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: (घ) पूर्व जैसे. खडे इवे एक टांग को घुटना मोड़ कर 
- जितना ऊंचे छाती तक उठाया जा सके उठाओ, एवं दूसरी 
टांग को उठाओ, पांच सात वार करो । 
इन व्यायामों से उरु (रान) का पेशी-संवर्थन ( Muscle 
control) होता. है, चलने फिरने की थकाचट अनुभव नहों 
` होती। वेठक करन स भो उरु का पेशी-संवर्धन ( Muscle 
control ) होता हे, पर उस से अधिक थकाचट हो जाती 
हे । उसके संवन्ध में पीछे कुछ लिखगे । 
करिका व्यायाम सीधे सामने खड़ होकर दोनों सुजाआं 
-को-तथा-कंटि के ऊपर का अङ्ग ( धड़ ) दाइ तरफ करा, 
सुजाओं का दायें कन्ध की सीध में लम्बी कर पुनः गोलाकार 
स'नीचे-नीचे करत हुवे आगे धड़ झुकाते हुवे सामने से बाई 
“तरफ मोड़ वाये कन्धे को सीध में छा कुहनी मोड़ सुट्टी बन्द 
` कृर छाती से मिला देनी चाहिये | पुनः चाई तरफ कन्धे की 
सीघ में भुजाये फेलां पूर्व के समान गोलाकार में नीचे-नोचे 
घुमात हुवे सामने को नाचे, लाते हुए दाई तरफ लाकर कुह- 
.नियां मोड़ सुट्टियां बन्द्र कर छाती स. मिलता दो, कटि के ऊपर 
.का घड़ भी सुजाओं के साथ-साथ घूमता इचा तथा झुकता 
हुवा काम करे, इस प्रकार चार पांच वार करो `. 
. (ख) पूरे के समान खड़े हो सुजायें मोड़ कर कटि:प्रदेश 
पर रख छो। पुनः दाई तरफ धड़ को कर पूरे झुकाव से 
नाच-नाच गोलाकार में घुमाकर बाई तरफ छेजाकर बाई. 
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तरफ साः 
Sa खड़े हो जावो पुनः वाई तरफ से उसी प्रकार 
घुमाते हुवे दाई तरफ ले जाओ | - कक 


| इन व्यायामों से कटि की नसों में AET आता है, कटि. 
|) शूंछ को लाभ होता है, पेट के विकार भी नष्ट होते हैं साथ 
TA के लिये भी कुछ लाभ होता है। | 


`. उपस्थ निह ( वॉर्यस्तम्भन ) का व्यायाम--ओशल्ये छेटकर ait 
पीछे लम्बी सीधी फैला दो । कुहनियां मोड़कर आस पास 
शरीर से मिळा दो और कन्घो के साथ हाथों को ,रक्खो.। 
एवं शरीर .का भार छाती-पेट उपस्थ पर ही हो। गर्न 
और मुख नीचे रख दृष्टि सामने करो.पनः सिर. को. धीरे-धीरे: 
ऊपर उठाओ फिर गर्दन को फिर छाती को धीरे-धीरे ऊपर 
` उठ़ाओ जितना ऊपर उठा सकते हो । यहां तक ऊपर उठाओ 
कि केवळ उपस्थ भाग पर ही शरीर का भार रखा हो, पुनः 
` घीरे-धीरे नीचे झुको, एवं दो तीन. बार क्रो। 


(ख) पूवे के सदृश सव कुछ करके कन्धों के पास से 
हाथों को उठाकर पीठ पर कुहनी मोड़ एक हाथ का पँजा 
दूसरे हाथ के पूजे को पकड़े हुवे हो । एवं हाथों. को रख कर 
पूवे की तरह सिर-गर्दन-छाती को ऊपर उठाओ, जितना 
अधिक उठा सकते हो, पुनः धीरे-धीरे नाचे लाओ, इसप्रकार 
दो. तीन.बार करो । 

इन व्यायामं स उपस्थनिग्नह तथा वीरयेस्तम्भन की शाके 
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बढ़ती है और स्वप्न दोष तया प्रमेह को अपूर्व लाभ 
होता है । 

पेट का व्यायाम--चटाई या तख्त पर ओन्थे लेट जाओ, 
दोनों भुजञाये सामने लम्बी फैला दो और एक हाथ का पँजा 
दूसरे हाथ के पँजे को किञ्चित्‌ पकड़े इवे हो । पीछे दोनो 
टांगे सीधी विना मोड़ के लम्बी फेली हो, दोनों पेरों की 
एड़ियां मिली हो पंजे अछग-अछग कोण वमा कर रखे हो 
. और सिर दोनों सुजाओ के बीच में तथा दृष्टि सामने रक्‍खो। 
पुनः भुजाओं को जितना आगे अधिक से अधिक खींचा जावे 
खींचा, एवं साथ-साथ. रांगा को भी जितना अधिक से 
अधिक पीछे की तरफ खींचा जावे खींचा । श्वास रोक.कर 
यह :व्यायाम करना .चाहिये । एक .या दो श्वास तक इस 
व्यायाम को करो, पुनः इसी अवस्था-में आगे पीछे झुजाओं 
और टांगों को खींचे हुवे दाये वाये दो-तीन करवरें लो । 

इस व्यायाम से पेट के सभी व्रिकार दर होते हैं। - 

पृष्ठ दर का च्यायाम--पीठ के वळ सीधे लेटकर पक टांग 
को घुटना मोड़ कर ऊपर उठाओ फिर खोलते हुवे नाचे ले 
जाओ । जैखे हा. इस टांग को खोल कर नि ले जाने ळगो 
तंभी दुसरी रांग्र को उसी के समान घुटना मोड़कर ऊपर 
खड़ी करो फिर उसको भी खोलकर नाचे ले ज़ाओ। इस 


प्रकार जल्दी-जल्दी साइकिल चलाने के समान दोनो. टांगा 
क्रो पन्द्रह-वास चार घुमाओ | 
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"(ख ) परे के सदश सीधे लेट जावे पुनः दोनों टांगा को 
मिळाये डुबे एक साथ ऊपर उठाओ जितना उठा सकते हो 
ya दोनों टांगा को अळग-अळग कर. गोळाकार में धारे धरे 
तीचे छाओ और जैसे पढिके दोनों पैर मिळे हुवे थे सि > । 
` इस मकार एक दो वार करो] | 3 F. डवे थ मिला दो! 


(ग) रव के सहर लेट जाओ । दोनों टांगो को अलग 
 *७ग.कर गोलाकार में घुमाते इवे ऊपर ळे जाकर मिरझा दो 
ओर फिर मिली हुई रांगों को सीधी रेखा मे ऊपर से नीचे 


सामने से छे आओ, इस को भी एक दो वार करो। 

; ( घ ) पूर्व की तरह लेटे हुवे दाये हाथ से दाये पैर का 
AL पकड़ कर टांग को यथासम्भव ऊपर सीधी करो, पुनः 
उस टांग को छोड़ वाये दाथ से बाई टांग का अंगूठा प्रकड़ 
उसी प्रकार इसे भी सीधी उठाओ फिर दायेहाथ खे बाई टांग 
„ का अयूठा पकड़ ऊपर सीधी करो, एवं वायै हाथ से दाई 

टांग का अंगूठा पकड़ उसी तरह करो । फिर दाये हाथ से 

दाई टांग का अंगूठा और वाये हाथ से चाई,टांग का अंगूठा 

पकड़ कर दोनों रांग को एक साथ ऊपर सीधी करो फिर 

छोड़ दो । इसको केवल. एक बार ही करना पर्याप्त है। श्वास 
. रोके हुवे इसको करना चाहिये । | 


(ङः) पूर्वेके समान सीधे लेटे हुवे दोनों टांगो को घुटने 
मोड़ कर पक साथ ऊपर उठाओ और उनको दोनों हाथों से 
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अच्छी तरह पकड़ छाती से मिला दो, पुनः उसी. अवस्था मे 
पकड़े हुवे झटका लेकर उठ बैठने का यत्न करा । 
इन व्यायामो से उद्र के विकार तो दूर होते ही हैं 
पाचन-शाक्ति भी वढू जाती है, साथ में पृष्ठ की निवेलता 
तथा थकावट दूर होती है और वृद्धावस्था में पृष्ठ वंश के 
मुड़ जाने का भय नहीं है। . 
छाती के व्यायाम--सीघे खड़े होकर सामने दृष्टि करो, पुनः 
पूर्ण श्वास रोककर छाती को जितना फुला सको फुलाओ, 
पेखा दो तीन वार श्वास रोक कर करो | 
(ख) पूर्व की तरह खड़े होकर इवास रोको और दोनों 
सुजांओं की काहनियां मोड़ कर सुट्टी वन्द किये इवे छाती के 
दोनों तरफ से सुजाओ को दबा कर सरकाते हुवे छाती को 
तरफ इस तरह बढ़ाओ कि छाती के दायै तथा याये पाइवे 
की मांस-पेशियां छाती की तरफ बढ़! | 
(ग) पूर्व के समान खड़े हुवे दोनो सुजाओं को छाती के 
सामने सीधी करो, पुनः दार्य हाथ की अनामिका और 
` मध्यमा (पहिली दोनो) अग्रीलयों को वाये हाथ से पकड़ कर 
. बल और वेग से ऊपर सींधे ले जाओ फिर इसी तर सामने 
ळाओ।। इस प्रकार चार पांच वार करो । ब्रि - 
. इन व्यायामों से छाती वढृती है, हृदय में बल आता दः 
छाती की मांस पेशियां (0५४०७) पुष्ट दोती हैं. तेथा आक 
स्मिक पीड़ा का छाती पर आक्रमण नहीं होता! 
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रुला का र्‍्यायाम--सीधे खडे होकर दोनो. सुजाओं की सुट्टी 
चन्द कर ऊपर सीधी खड़ी कर दो जितनी सीधों की जा 
सकती हो, फिर धीर-धारे उनको सामने की तरफ नाचे 
लाआ पुनः ऊपर छे जाओ, एवं दो तीन वार करो) 

(ख) पूर्वे के समान खड़े हो और सुङ्टियां वन्द्‌ कर दाई 
सुजा कुहनी मोड़ कर सिर के पीछे से चाई तरफ जितना छे 
जाया जावे ळे जाओ । पुनः वाई भुजा को कुहनी मोड पृष्ठ के 
पाछ स जितना दाइ तरफ ळे जाया जावे ळे जावो । एवं इस 
के विरुद्ध वाई सुजा को सिर के पीछ से दाई तरफ और दाई 
सुजा को पृष्ठ के पीछे स वाई तरफ ले जाओ । 

(ग) पूव के समान खड़े होकर दोनों सुजाओं को. ढीली 
कर एक साथ दोनों तरफ गोलाकार में घुमाओ । पहिले दो 
तान वार सामने स गोळ वनात हुवे घुमाओ, फिर इसी 
प्रकार दो तीन वार पीछे से लात इवे गोल घुमाओ । 

(घ) पूवे के समान खड़े होकर वायं हाथ की अंगुलियों 
में दायं हाथ का अंशुलियां फंसाकर ऊपर स. एक दूसरे को 
अगूठा ख द्वा आर पकड़ कर वळ ओर वेग स दोनों सुजाओं 
का ऊपर रू जाओ आर सीधी करो जितनी सीधी की जा 
सकती ह. । पुनः धीरे धीरे सुजाओं को मोड़ते हुवे दोनों हाथों 
को सिर आर गदेन के पीछे ळाते इवे गदेन के निचले कोने 
पर मिलाने का यत्न करो फिर उसी तरह धीरे-धीरे ऊपर 
छजाओ । इस ५कार दो तीन वार करो । 
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इन व्यायामो से कन्धों की मांस-पेशियां पुष्ट आर सवल 
हा जाती ह। 
भुजपेशी या भुजदण्ड का व्यायाम--सोध खड़े दाकर इवास 
को रोको और दोनों हाथो की हथेलियों को सामने की तरफ 
खोलो पुनः वळ से सुट्टियां बन्द करो आर दाय हाथ का 
कुहा से धारे-धारे मोडते हुवे ऊपर करा तथा कन्ध के पास 
सुट्टी लाकर अंगूठा मिला दो । इसी प्रकार वाये हाथ स भा 
करा, इसका तीन चार वार करो । 


(ख) पू के समान खड़े होकर दोनों द्वाथों की हथेलियां 
पिछली तरफ कर मुट्टियां बन्द करो और उसी रीति से धीरे 
धीरे ऊपर उठाकर कन्धों तक लाओ और अंगूठे मिलादो, 
इस को भी तान चार चार करो | 


. (ग) पूर्व की तरद खड़े होकर दोनों शुजाओं को WA 
की सीध में दोनों तरफ फेला दो, पुनः जोर से सुट्टी वन्द 
करो । पहिले दायं हाथ को धीरेधीरे मोड़ते हुवे कन्धे तक. 
_मिळाओ फिर वाचे दाथ को मी घारे-घारे मोडते इचे चाये | 
कन्थे तक मिलाओ ऐसे तीन-चार वार करो | £ 
(घो पूर्व के सदश खड़े दुवे दोनों हाथों की वंळ से सुट्टियां 
चन्द्‌ कर कन्धों से मिंलाओ और सामन की तरफ YA 
को ऊपर उठाओ, इसी अवस्था में वाये' हाथ की सुट्टी को 
कन्धे के पास-पास घुमात हुवे वगळ के नीचे से पीछे की 
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तरफ [जितना छे जाया जा सके ले जावो । पुनः प्रथम जैसी 
अवस्था म कर इसा के समान दाये हाथ की मुट्ठी को कन्धे 
क पास स घुमात इवे वगळ के नोचे से ले जितना पोळे 
एकया जा सक करा आर फिर जस थी उसी अवस्था में ळे 
आओ। पव क्रम पूर्वक एक को पीछे और दूसरी को सामने 
करत जाओ। इस को भी तीन चार वार करना चाहिये । 

(ङ) पूर्व के सदरा खड़े हुवे दोना हाथों की सुट्टियां चन्द्‌ 
केर एक साथ बगळों के नीचे पूर्व के सदश मोडे, पुनः 
सामन का तरफ ENSA कर सुट्या वन्द करो, दोनो को 
एक साथ नोचे से ऊपर मोड़ कर छाती पर ळाकर परस्पर 
एक दूसरे के अंगूठे मिला दो फिर दोनों सुज़ाओं को . सामने 
कंधों की सीध में फैला दो, हथेलियां नीचे करके सुट्टया. बच 
करो, पुनः वळ और वेग से दोनों कस्धों के साथ मिला दो 
ओर कुहानियों को जितना पीछे कर सको करो । दोनो 
सुजाओं'को कन्धा की सोध में दाई तथा वाई तरफ इथेळियां 
ऊपर करके फला दो फिर सुट्टी बन्द करके वळ और वेग से 
कन्धा तक मिलाओ | दोनों सुजाओ को ऊपर सीधी खडे 
कर दो, हथेलियां अन्दर करके सुट्रियां बन्द करो पुनः यल 
और वेग से मोड़ कंर कन्धों से मिला दो। | 

इन व्यायामो से सुजदण्ड को पेशियां ( Muscles ) 
'खुगठित और बलवान्‌ः होती है, :बहुत .परिश्रम. का काम 
करने पर भी जल्दी :यकावर नहीं होती । 
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हाथों और अंयुळियों का व्यायाम--सीध खड़े होकर कन्धों 
की.सीध में दाई तथा वाई तरफ सुजाओं को फेला दो और. 
जोर से मुट्टियां चन्द्‌ करके केवळ सुट्टियों को ही विना 
सुजाओं के हिलाये एक साथ पीछे से आगे को चक्कर देकर 
जल्वी-जल्दा पांच सात वार घुमाओ, एवं आगे से पछे: को. 
भी घुमाओ । दोनों सुट्टियां खोल दो ओर झुजाओं को उसी. 
तरह रखे इचे ढीळे हाथा ढीली सुट्टियां बन्द करा आर फारन 
खोल दो, फिर चन्द करो .और फोरन खोल दो इस प्रकार 
जल्दी-जल्दी चन्द्‌ करो और खोला । उसी परिस्थिति मे 
सुजाओं को रखे इवे हाथो की अंगुलियों को ढीला करो पुनः 
ढाले रूप से चिना क्रम के अंशुलियो को - जल्दी-जर्दी 
हिलावो। 


इन व्यायामो से हाथों के अन्द्र काम करने में स्फूर्ति 
और शक्ति आती है, अंगुलियों में भी थकावट नहीं होने 
पाती । लिखने आदि से हुई थकावट भी दूर होजाती हे । 
दैन का व्यायाम--सीघे खड़े होकर डोड़ी को धीरे-धीरे 
छाती स मिळाओ फिर . धार-धारे उठाकर सिर पाछे की 
तरफ ले जाआ जितना पीछे ले जाया जासके,. फिर उसी | 
तरह आग राओ । इसी प्रकार दो तान वार करो । 


र (ल) पूवे के समान खडे इचे गदेन को दाई तरफ मोड़ो 
ओर कन्धे से छुआने का.यत्न करो, पुनः धीरे-धीरे उठाकर 
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वाई तरफ ले जाओ और वायें कन्धें को छुआने का प्रयत्न 
करो । इस प्रकार दो तीन वार करना चाहिये । ˆ 

(ग) ठोड़ी को दायें कन्धे से मिलाओ पुनः नीचे नीचे 
छाती के साथ-साथ घुमाते हुवे वाये कन्ध की तरफ ले जाओ 
वहां से फिर दाई तरफ लाओ । इस को भी दो तीन 
वार करो। Ee , 
(घ) उसी तरद खड़े हुवे सिर का पिछला भाग दायें कन्धे 
की तरफ लाओ, फिर उस को पीछेःपीछे नीचे झुकाये za 
घुमा कर वायें कन्धे तक लाओ और पुनः इसी तरह वायें से 
दाई तरफ को लोटाते हुवे लाओ । इसको भी दो तीन वार 
करो | ४ | 

(ङ) पूर्व के समान खड़े हुवे गदेन को दाये TA स सामने 
HINA करके वाये कन्धे तक ले जाओ फिर वाये कन्धे से 
पाछे की तरफ झुकाते डुबे दाई तरफ को घुमाओ इस प्रकार 
गदेन को चारों तरफ दो तीन वार घुमाओ, पुनः वायै कन्धे 
से शुरू करके गदेन को सामने नाचे की तरफ लेते हुवे दाये 
कन्धे की तरफ लाकर फिर पीछे को घूम देकर याये कन्धे | 
तंक लाओ । यह घूम भी दो तीन वार दो । 

` इन व्यायामो से गदेन की मांस पेशियां ( Muscles ) 

पुष्ट होती है और मन्यास्तम्भ ( गर्दैन की नाडयो को अकड़ा- 
इट ) आदि रोग नहीं होते तथा इर्ते हैं! ` : | 

मुख तथा गालों का व्यायाम--किसी कुसी. या चारपाई पर 
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पैरों को रखो और दोनों हाथों को नीचे जमीन पर टिकाओ 

सुख के अन्दर इवास भर कर दोनों गाला को. फुलाओ जव 

तक इवास रोक सको, पुनः दूसरा इवास लेकर वायु का 

द्वाव एक गाळ की तरफ करो और उसको फुछांओ पुनः उसी 

समय दूसरी गाळ की तरफ वायु का दवाव डालकर लाओ 

इस प्रकार क्रम से दोनो गालों को फुलाते रहो जवतक 
इवास अन्दर रोका इवा हे । 


इस व्यायाम से सुख के अन्दर की विशेषतः गाला -की 
` नाड़ियां जो सुकड़ कर गालो को अन्दर की तरफ पिचका 
"देती हैं उनको फिर स वळ और फैलने का अवसर मिळता 

है जो पिचके हुवे गालो को तथा सुख को भरने मे लाभ- 
` दायक हे । 


` आंखों का व्यायाम--प्रातः सूर्योदय से पूवे वाहिर मैदान में 
खड़े हो अश्नरहित नीले रंग के आकाशमण्डल की तरफ 


` दृष्टि करके खड़े दो जाओ । अथवा पेसा अवसर न मिल सकने . 


' पर अन्य समय में भी किसी हरियाळे पहाड़ के सम्मुख दृष्टि 


करके खड़े हो जाओ। पुनः दोनों आंखों को दाई तरफ घुमाकर . 


जितना दाई तरफ को देखा जाये देखो पुनः दृष्टि घुमाकर बाई 
.तरफ'/को जितना ले जाया जासके ले जाओ:किन्तु.सुख सामने 


ही रहे । इस प्रकार फिर: दाई:तरफ ..औरः . बाई .तरफ .करते 
हुवे:तीन-चारः चार देखो । | 
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( ख ) पूव के समान खड़े हुवे सामने दीखते हुचे आकादा- 
मण्डल या पवेत के ऊंचे से ऊंचे भाग को तरफ़ विना सुख 
हिलाये दृष्टि को ऊपर करो पुनः निचले से निचले भाग पर . 
हृष्टि को नीचे करके देखो । इसप्रकार ऊपर नीचे तोन चार . 
वार करो । 


( ग.) सामने दीखते हुवे आकाशमण्डळ या पर्वत के दाई 
तरफ के सव से ऊंचे कोने की तरफ दृष्टि करो पुनः इष्टि को 
याई तरफ के सव से निचले कोने की तरफ लाओ । इस 
प्रकार आडी रेखा में ऊपर दायें से नाचि वायं को और तीचे 
यायें से ऊपर दाये को तीन चार वार करो | 


( घ) पूर्व के समान दीखने वाळे आकाशमण्डल या पचेत 
के बाई तरफ के सब से ऊपर ले कोने को देखो पुनः दृष्टि 
को दाई तरफ के सव से निचले कोने पर ले जाओ । पूवे के 
सदश इसको भी तीन चार वार करो । 

(ङ ) पूवे के समान खड़े हुवे सामने दीखने वाळे आका- 
शमण्डल या पेत को गोलाकार में दृष्टि स देखो, उसके सव 
से ऊंचे और सव से नीचे तथा अधिक दाई तरफ और अधिक 
चाई तरफ के किनारों पर गोलाकार में इष्टि को दाई तरफ से 
ऊपर चाई और नीचे लाते हुवे घुमाओ। इस मकार तीन चार 
चार करो । पुनः बाई तरफ से ऊपर दाई और नीचे करते 


हुवे दृष्टि को छुमाओ। 
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इन व्यायामों से नेत्रां की मांसपेशियों मं सुटुता ओर 
स्फूर्ति आती है । आन्तारिक नेत्रतन्तुचों को बल मिलता है 
तथा नेत्र का दृष्टि-रोधक मळ दूर होकर दृष्टिशक्ति बढ़ती हे । 

सिर का व्यायाम--नीचे गद्दा या गुद शुदा कपड़ा रख दोनों 
हाथों को परस्पर गांठ कर उन पर सिर को रख कोहनियां 
नीचे लगा टांगा सहित सम्पूणे शरीर को सिर के भार ऊपर 
उठाकर दो तीन मिनट तक खड़े रहना चाहिये । 

इसको शीर्षासन के नाम से पुकारते है, कई एक इसको 
अधिक काल तक ( आध-आध घण्डा एक-एक घण्डा तक). 
करते हैं परन्तु हमारे हस्ति-संयम (शारीरिक पुष्टि, वळ तथा 
भार की वृद्धि ) के लिये अधिक काळ तक करने की आव- 
इयकता नहीं हैं । यह ठीक है [कि अधिक काळ सक करने से 
सफेद वाळ काले हो सकते हैं किन्तु खून का दौरा नाचे 
अधिक हो जाने से आखों में खून उतर कर दृष्टि को हानि ' 
पहुँचती है. तथा रक्त-भार सिर में अधिक हो जाने से बुद्धि के 
मन्द्‌ होजाने की भी सम्भावना है इसलिये सामान्यतया दो. 
तीन मिनट तक करना ही ठीक है । 

( ख ) पूवे के सडश नाचे कोई गद्दा या गुद-गुदा कपड़ा 
रखकर उसपर सिर को रखो और दोनों हाथों को सिर से 
_ इधर उघर सुख के सामने की तरफ कुछ फासले से रक्‍्खो, 
एवं खिर ओर दोनों दाथो के ऊपर शरीर को टांगों-सहित 
उठाओ और दो मिनट तक इसी-तरह खडे रहो ।. 
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म इसको भी शीर्षासन कहा जा सकता है, इस में सिर का 
R आदि के साथ दवाव अधिक होता है परन्तु शरीरभार 
हाथों पर भी आजाने से खून का झुकाव आँखों की तरफ कम 
होता है और यह पहिले से सुगम भी है । 

(ग ) किसी ऊपर से गिरते हुवे पर्वतीय झरने या नलके 
के नीचे सिर को इच्छानुसार देर तक रखना चाहिये । 

यदद विधि गरमी के दिनों में करनी चाहिये । इस से 
मस्तिष्क की थकावट, सिर दर्द, नक्सीर, हिस्टीरिया, ASI, 
अपस्मार ओर उन्माद को लाभ पहुंचता हे । | 

( घ: रात्रि को सोते समय जाड़ौ में वादामरोगन आदि 
गरम तैळ ओर गरमियों में ब्राह्मी-तेंड आदि ठण्डे तेळ सिर 
पर खूब रगड़ कर मलना सिर का उत्तम व्यायाम है । 

मस्तिष्क के आन्तरिक तन्तुवों में से gart और गरमी 
दूर होती È मस्तिष्क की थकावर, क्षोभ और जड़ता तथा 
सिर ददे को आराम होता हे, नोंद भी अच्छी आती है। 

लचा का व्यायाम--स्नान करते समय सम्पूर्ण शरीर को 
अच्छी तरद से मळना और स्नान के पश्चात्‌ अंगोछे से रगड़ 
कर पूछना चाहिये । 

ऐसा करने से त्वचा के वाहिर और भीतर के अवयचों 
तथा रोमछिद्रों मे स्फूर्ति और विकासता आती है । त्वचा के 
ऊपर का. वाहिरी मल तो दूर होता ही हे किन्तु साथ में 
त्वचा के अन्दर का सूक्ष्म मल भी भाप के रूप में बाहिर 
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निकल जाता है । रक्तगति सर्वत्र स्वच्छ और स्वच्छन्द होकर 
स्वास्थ्य का निमित्त बनती है । 

( ख) कभो-कभी या सप्ताह में एकवार तैळ का मदेन भी 
सम्पूण शरीर पर अच्छी तरह रगड़-रगड़ कर करना चाहिये 


पुनः कुछ काळ ठहर कर स्नान किया जावे | शरीर क ऊपर | 


से तेल की चिकनाई को हटाने के छिये यथारुच कपड़े स 
पूंछना, बेसन या आटे को धीरे-धीरे शरीर पर मछना अथवा 
खुददकी न करेन वाळे अच्छे साबुन से धो लेना चाहिये। 

इस से त्वचा के वाहिर और भीतर के स्तर में सौष्ठव, 
बल, पुष्टि आती है और खुद्की दूर होती हे । 

प्राणाशय। तथा श्वासप्रणालियों का व्यायाम--प्रातःकारू यथा“ 
सम्भव सूर्योदय से पूवे-पूव खुळी तथा शुद्ध हवा में बाहिर 
श्रमण करना, भ्रमण करते हुवे दुतगति ( जल्दी-जल्दी ) से 
चलना या हलके-हलके दोडूना चाहिये । 

इस से श्वासगति तीब्र होकर प्राणाशय़ों (हृदय और 
फेफड़ों ) को पूणे गति मिळती है, रक्त में से मल-दोष दूर 


होता है एवं श्वास-प्रणालियो में शुद्धि और विकास होकर | 


कफ-दोष भी कम दो जाता है । 

(ख ) प्राणायाम करने से भी प्राणाशयों ओर श्वास- 
प्रणालियों मे उक्त लाभ तथा वळ आता है । प्राणायाम के 
सम्वन्ध में यहां केवळ इतना कद्दना आवश्यक हे [कि उपयुक्त 
सभी व्यायामों को प्रायः श्वास रोक कर करना चाहिये । 
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पूणे श्वास को अन्द्र लेकर अन्द्र ही रोक लिया जाये जव 
घवराहट होने लगे छोड़ दिया जाये । व्यायाम से अतिरिक्त 
बैठकर पृथक प्राणायाम करने का भी प्रकार यही है । 


प्राणायाम के साथ व्यायाम करने से या पृथक्‌ प्राणायाम 
करने से फेफड़ों के कोने-कोने में ओर सूक्ष्म स सक्षम छिद्रों 
तक में वायु-सञ्चार होकर खून की सफाई होती है, कफ-दोष 
दूर होकर क्षय आदि रोगों स वचाव होता हे ऑर जीवन- 
शक्ति बढ़ती है। 
नोट--जिस अङ्ग का व्यायाम किया जाये उस अङ्ग को 


देखते हुवे तथा उसका ध्यान करते हुवे व्यायाम करना 
चाहिये । हस्ति-संयम ( पुष्टि, वळ, और भार ) के लिये, 
जिस अङ्ग में छाना हो उस अङ्ग मे संयम का प्रयोग करते हुवे 
तथा उस अङ्ग का व्यायाम करते हुवे उस हाथी आदि के 
अङ्गो की पुष्टि आदि की प्रेरणा जिह्ला-मध्य में मन को रखते 
हुवे करनी चाहिये । यदि अन्य व्यायामो में भी जिह्लामध्य में 
मन को रखकर व्यायाम किया जाये तो व्यायाम को थकावट 


कम हो। 


(२) हमने हस्तिसयम ( पुष्टि, वळ, ओर भार ) का 
उपयोगी सवोङ्ग व्यायाम सामान्य रूप से लिखा द, दण्ड 


बैठक भी थोड़ी मात्रा में स्वस्थ मनुष्य सेवन कर लिया करे। 


अधिक तो मछ लोगों को ही करना ठीक हो.सकता हे क्योकि 
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दण्ड बैठक से थकावट होती हे किन्तु पूर्वोक्त सवोज्ञ व्यायाम 
तो रोगी पुरुषा के लिये भी हितकर हे, अपनी शाक्ति के 
अनुसार सब या जितना अचुकूळ हो उतना ही किया जाये | 
हस्ति-संयम ( पुष्टि, वळ और भार) के लिये भो सम्पर्ण 
सवोडू-व्यायाम की आवश्यकता नहीं, हां पेशी-संवधन 
( muscle control ), USA, पेट, टांगा के व्यायाम ओर कुछ 
दण्ड कर लेना तो आवश्यक È | 


(३) पूवै-प्रदर्शित हस्तिसंयम ( पुष्टि, वळ और भार के 
प्रवेश ) तथा उक्त व्यायामों के करने के पन्द्रह वीस मिनट 
पीछे जाडे के दिनों मे प्रातःकाळ वादाम आदि पौष्टिक मेवाओं 
का चना कोई पाक या वादाम का हरीरा अल्पाहार के रूप में 
पाचन-शाक्ति के अनुसार सवन करना विशेष लाभ दायक है । 
इम “रसायन पाक” के नाम से एक योग नीचे देते हैं । 


जो अत्यन्त उपयोगी है-- 


रसायन पाक 
दू ` | ४ सेर (रोगी के ल्यिगाका 
| स्वस्थ के लिये भैस का) 
छुआरे (शुठळीरहित) १३ पाव | 
फूल गुलाव ३ पाव (कीरादि से ष १ वर्ग 
घी कुमार का गूदा. १३ पाव . 
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दार चीनी १३ तोला 

सांठ १ तोला k चगे (कूट छान कर) 
जायफल ३ तोला § 
शुद्ध घी १ सेर 

कागजी वादाम की गिरी १ पाव । ३ वर्ग 
पिस्ता १. छरांक | (इनको साफ कर 
चिळगोजे की गिरी ३ पाव | वारक कूट लेना 

_ चिरोंजी नई १ छटांक | चाहिये) 

* मीठा (बूरा) १३ सर ; 
केसर कश्मीरी वढ़िया ३ माशे zai 
केवड़ा जळ १ तोला | (आधी केसर 

अळग रखें और 
आधी केचड़ा जळ 
में पीस कर रखे) 


विधि--दूध को चूल्दे पर कड़ाही में चढ़ा दें, धीरे-धीरे 


चलाते रहे, चौथाई दूध जळ जाने पर पहिले बगे और दूसरे 
वर्ग की चस्तुवे छुआरे से लेकर जायफळ तक एक-एक करके 
क्रमदाः दूध मे डालते जावें और चलाते जावे, बिना पिसी 
रखी हुई आधी केसर को भी दूध में डाल दे । पुनः चलाते- 
चलाते जब अवलेह के समान गाढ़ा हो जावे तब घो डालकर 
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भून लें, सुने हुवे की खुगन्ध आजाने तथा घी के छूट जाने पर 
नीचे उतार लें और उसी समय वादाम आदि तीसरे वर्ग की 
भेवाओं को छोड़ कर मिला दें, केवडा जल में पिसी हुई केसर 
भी डाल दे.। पश्चात्‌ मीठा डाळ कर चळाते रह जव तक गाढ़ा 
तथा ठण्डा न हो जावे । फिर उसको पत्थर या कांच के शुद्ध 
पात्र में रख छोड़ें अथवा अन्य किसी ऐसे पाञ मे रख सकते 
हैं जो तांदे या पीतल का न हो । रोगी को आधी छटांक से 
एक छटांक तक और स्वस्थ को एक छटांक से दो छरांक तक 
खाना चाहिये । ऊपर से केवळ आध पाव गरम दूध पी छिया 
जावे, दूध की सुविधा न होनेपर विना दूध के ही खा छिया 
जावे क्‍योंकि यह स्वयं ही आसानी से खाया जा सकता है | 

उक्त पाक शीघ्र पचने वाला, भोजन को पचाने वाला, 
कब्जी न करने वाला, पौष्टिक, रक्तवधेक, वळदायक, स्वास्थ्य- 
जनक और मस्तिष्क-शक्ति को बढ़ाने वाला है । 


सदाचार आदि गुणो के प्रवेश के लिये 
सदाचार--स्पर्शसिद्धि तथा जिह्लामध्य का अभ्यास पक्क 
“हो जाने के अनन्तर प्रातः.साये एकान्त स्थान में शान्ति से. 
चैठ मन को जिह्णामध्य में रख किसी आचारणीय शुण का : 
' ध्यान कर उस के प्रवेश का अभ्यास करे, जिह्लामध्य से 
आचरणीय गुण के स्थानानुसार उसके स्थान पर प्रेरणा करे। 
्रह्मचर्य के प्रवेश के लिय जिह्लामध्य में मन को रख अभ्यास 
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इस प्रकार करना चाहिये कि ब्रह्मचर्य-वळ मस्तिष्क की ओर 
नीचे से आरहा है, ओज के रूप म॑ मस्तिष्क में स्थिर हो रहा 
है और उत्तरोत्तर आकर्षित, सञ्चित तथा बुद्धि को प्राप्त हो 
रहा है ऐसा अनुभव अभ्यास काल में देर तक निरन्तरः मास 
दो मास तक करना चाहिये। ्र्मचय से पूण आदश पुरुषों के 
दर्शन और उनकी संगति करना तथा ब्रह्मचये की शिक्षा देने 


. वाळे उपदेशा और ग्रन्थो का सुनना, पढ़ना भी आवश्यक है। 


maa ( शिष्टाचार )— ÅA सश स्पशे-सिद्धि या 
जिह्वामध्य का अभ्यास पक्क हो जाने पर एकान्त स्थान में 
शान्ति से बैठ मन को जिह्यामध्य में रख प्राणि-पेम. के भावों 
का चिन्तन कर हृद्य की ओर प्रेरित करना, हृद्य में प्राणि- 
प्रेम के भावों को उत्तरोत्तर बढ़ाना अथोत्‌ बड़ी के प्रति आद्र 
चराबर चाळों से मैत्री-छोटो के प्रति हित भेम, दुःखितां के 
ऊपर दया तथा प्राणि-मात्र के एछेये कस्‍्याणःचिन्तना की 
घाराये हृदय की ओर प्रेरित कर स्थिर रखना, दिन प्रतिदिन 
चढ़ाते रहना चाहिये । प्राणियों का हितचिन्तन करने वालों 
स्त रुचि रखना; उनकी संगति करना तथा हितपरायण 
जीवन चनाना चाहिये । मास दो मास तक इस प्रकार अभ्यास 


_ करने से अधिक सफलता होती है 


वाक्‌ संयम, मधुर भाषण, सत्य भाषण-- पूर्वे के समान सब 


_ कुछ करके मन को. जिह्ममध्य.में रख वाझ संयम ( नियामित 
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` भाषण), मधुर भाषण तथा सत्य भाषण के भावों का चिन्तन 
` कर उनको जिह्वाग्र की ओर प्रेरित करना, स्थिर रखना आर 
. उत्तरोत्तर वंढ़ाना चाहिये । साथ-साथ नियमित भाषी, मधुर 

भाषी तथा सत्यवादी महानुभावा की सगति करना भी परम 
: छामदायक है । एवं मास दो मास तक निरन्तर अभ्यास 
“करना चाहिये । 


ह 


! .. मेघावादे--स्पशीसिद्धि या जिह्लामध्य का अभ्यास पक्क 
< 

:कर लेने के वाद-एकान्त स्थान :में.. शान्त. वेठकर मन को 

, जिह्वामध्य मे रख “काल्पनिक सं० २? में दिये “यां मेधां 

' देवगणाः? मनर और अर्था का तथा अन्य मेघारद्रुद्धि के भावों 


कां चिन्तन कर-अग्र मस्तष्क की ओर प्रेरित करो-वारम्वार 
 बुद्धिविकास के. भावों को प्रेरित करा । अग्र-मस्तिष्क में बदि 
' विकास की लहरो को सञ्चित करत जाओ, दिन प्रतिदिन 


` तथा प्रतिक्षण बुद्धि का विकासं अग्न मस्तिष्क में अधिक ` 


. अधिक अनुभव करते जाओ इस प्रकार ळगातारं पन्द्रह मिनट 
तंक प्रातः सायं मास दों मास अभ्यासं करना चाहिये, और 
यदि इस का सदेव ही अभ्यास किया जावे तो बहुत आधिक 

लाभ होता हे । सांथ में बुद्धिमान्‌ प्रतिभाशाली विद्वानों की 
संगति करना उन के पास बैठ उन के मस्तक की तरफ देख 

* तथा उनकी बुद्धिमत्ता आर प्रतिभा का चिन्तन करते हुवे मन 

* को जिह्वामध्य में. रखते इवे अपने -मास्तष्क को --ओर बुद्धि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१६३।]५४८०० by Arya Samaj Foundation "द्यु भोमिक 


शक्ति को प्रेरित करना । बुद्धि का विकास :करने वाली 
विद्याओं तथा पुस्तकों का वारम्वार स्वाध्याय करना, बुद्धि . 
वढ़ान वाळे भाषणों का खुनना, विश्व को अद्भुत चित्र 
विचित्र रचनाओं को देखना, विविध अद्‌भुत शिल्प-कलाओं 
का निरीक्षण करना, न हॉनि करने वाले विचित्र खळ तमाशों 
को भी देखना आदि बुद्धि के विकास के कारण हैं । 

स्पर्श आदि का ग्रवेश--शरीर में कठोर, कोमळ, -शीत, 
उष्ण स्पर्श रूप, रख, गन्ध का प्रवेश भी किया जा सकता 
है। इस की यह विधि है कि स्परीसिद्धि या जिह्लामध्य 
अभ्यास के पक होजाने पर एकान्त स्थान मै शान्त बैठ कर 
लोहे के चिकने साफ पत्रे या दुकड़े को जिद्वामध्य पर रख. 
मन स उसकी कठोरता का प्रेरणा जिह्लामध्य द्वारां: शर्रार में 
करे | इस प्रकार वारस्वार प्रवेशाभ्यास निरन्तर दो चार” 
सप्ताह करने से शरीर में कठारता का आना सम्भव है। एवं - 
शीत स्पर्शे प्रवेश के लिये पूर्वोक्त रीति से बर्फ का छोटा 
टुकड़ा जिह्लामध्य पर रख कर उसके शीत स्पश की प्रेणा 
मन से जिह्वामध्य द्वारा शरीर में प्रेरित करने स शरीर में 
रीत आजाता है, ऐसा परीक्षण हम भी कर चुके हैं। 

शरीर मे सौन्दये, कान्ति आदि का प्रवेश भी उक्त रीति 
से किया जा सकता है । किसी सुन्दर वस्तु को देखते हुवे 
Rema में मन को रख सोन्दये की प्रेरणां शरीर में करनी 
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चाहिये | ऐसा निरन्तरे करेन से रूपं प्रवेश का लाभ हो 
संकता है । 

किसी अभीष्ट गन्ध का प्रवेश मी शरीर में कर सकते 
हैं। जिह्ामध्य में मन को रखते हुवे तुळसी, इलायची आदि 
की गन्ध को सूघत रहना और साथ में जिह्लामध्य द्वारा दाथ 
आदि किसी अङ्ग विशेष या सम्पूर्ण शरीर मे उसको प्रेरित 
करेन से उक्त गन्ध दाथ आदि अङ्ग में आजाती है जो दूसरे 
को भी सुंघाने से प्रतीत होती हे । इसके परीक्षण भी मने 
. चहुत वार किये और करवाये हैं। 
` रोग का वहिष्कार--इस रीति से शरीर के किसी अज्ञ 


` ज्ञे वमान रोग को भी दूर किया जाना सम्भव है, पूर्वोक्त 


स्पशसिद्धि या जिह्लामध्य का अभ्यास पक्क हो जाने पर 
एकान्त स्थान मै शान्त चैठ कर मन को जिह्वामध्य के द्वार 
सुरण अङ्ग की तरफ छेजाकर उस के रोग को दूर करने और 
स्वस्थ चनाने का मानसिक यत्न कुछ देर तक करना चाहेयं। 
इस. प्रकार का अभ्यास कुछ दिनों तक या जब तक रोग दूर 
न हो करना चाहिये । इस रीति से रोग दूर करन में अधिक 

सफलता होगी । विशेषतः असाध्य रोगो को दूर करने में 
परम उपाय Èl 


स्वरमंग रोग में परीक्षण-आयुर्वैदिक कौठेज aza कांगड़ी 
. के प्रिन्सिपल ्री०पंघमेद्त्त जी वैद्य को दुःसाध्य या असाध्य 
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स्वर भेग रोग होगया था जो लग भग चार छः मासों तक 
चला था । चे किश्वित्‌ भी बोलने में असमर्थ थे, शब्द ध्वनि के 
रूप में न निकल कर वायु के सदरा होते थे, उनके स्वरयन्त्र के 
पदों के नीच अत्यधिक शोथ होगया था । में उन दिनों गुरूकुल 
कांगड़ी था । उक्त वेद्य जी को पूर्व प्रदर्शित रोग-चहिष्कार 
की विधि बतलाई और कहा कि “मन को स्वरयन्त्र के पदों के 
नीचे रुग्ण स्थान पर रख कष्ट को नीचे की तरफ धकेळने 
का कुछ काळ बैठ कर अभ्यास करें” । उक्त वेद्य जी ने 
इस विधि को प्रारम्भ कर दिया । उसके चाद में शुरुकुळ में 
पांच सात दिन और ठद्दरा था । चलत समय पण्डित जी से 
पूछा तो उन्होंने कहा कि हां कष्ट को कुछ उन्नीस वीस का 
फर्क माळूम पड़ता है । पश्चात्‌ कई मासा के वाद जब में 
गुरुकुल में फिर आया तो वैद्य जी से मिला और पूछा 
_ कि अब आपके कष्ट का क्या हाल हे ? वे बिल्कुल स्वस्थ 
थे, उन्होंने कहां कि हां अव मुझे विल्कुल आराम दै। 

आपके बताये अभ्याख मे मै आज कल आधे घण्टे तक 
- बैठ जाता हुँ। 
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MAGNETISM NO. 4 


पूव अभ्यासा के कर चुकने पर या अन्य किसी वस्तु पर . 
मन की एकाग्रता का अभ्यास घण्टे आध-घण्टे तक का करते 
करते जब एक मास के लगभग हो चुका हो तब उस अभ्यास 
के स्थान पर मनोनिरीक्षण का अभ्यास करो । मन: स संकल्पं 
और विकल्प की ळहरें उठा करती हैं वे उसकी अभीष्ट और 
अनिष्ट वस्तु के आकषिण ( खींचने ) तथा अपकर्षण ( हराने ) 
का काम करती हैं। संकल्प प्राप्ति को इच्छा को कहते हैं और 
विकल्प निषेध की इच्छा का नाम हे । संकल्प-घारा सदा 
मनोवान्छित वस्तु के आकर्षण का कारण हे और विकल्प- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


9 . 
१६३... by Arya Samaj Foundationi Pa aE भोमिकानु भव 


धारा मन की अनिष्ट वस्तु के अपकर्षण (हटाने) में निमित्त 
€.। एव संकल्प ओर विकल्प को धाराएं किस स्थान से उठता 
डे, मथम यह देखना चाहिये-शरीर के किस भाग में मन कोन्द्रित 
होकर अपनी संकल्प और विकल्प की लहरो को फेकता है, 
उसका वास्तविक केन्द्र कहां है यह जिज्ञासा करनी चाहिये। 
बहुत वार अभ्यासो के अजुभवों से हम इस निर्णय पर पहुंचे 
है कि स्वरयन्त्र ( श्वास प्रणाली ) के अन्द्र उसके-मुख से 
लगभग तीन इंच नाचे श्वास प्रणाली की पिछली दीवार में 
वतेमान अन्द्र की कला में लगभग - एक इंच के स्थान में 
संकल्प और विकल्प की लहरें गति करती हुई तथा उठती हुई 
प्रतीत होती हैं । इसी स्थान में मन का केन्द्र है जो अभ्यास 
से पकड़ लिया जाता है । इस स्थान से जव संकल्प या 
विकल्प की धारायें उठती हुई प्रतीत हो तव वे यदि अनुचित 
- ( व्यभिचार आदि पापमय) होकर उठती हो तो उनको चन्द्‌ 
. कर-दो और जो उचित धारायै उठती हो उन को उठने दो, 
. उनका पूराःपूरा निरीक्षण करो, यथेष्ट गतिं करने दो। इस 
प्रकार दो तीन दिन निरीक्षण करके फिर उचित धाराओं को 
, भी बन्द कर दो और देखो कि जहां संकल्प तथा विकल्प की 
धाराये उठा करती थीं वहां मन का अपने केन्द्र में स्वरूप 
- क्या. है, उसी. केन्द्रित मन पर देर तक -अभ्यास करो । जब 
संकल्प और विकल्प की धारायै उठनी बन्द हो जायें. और 
, मन केन्द्रित हो जाये तव मन का वास्तविक शान होने से 
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dinga का लाभ तो होगा ही परन्तु साथ मै मन स्वच्छ 
और अत्यन्त वलवान्‌ हो जायेगा। इस अवस्था मं मन के 
अन्दर इतनी योग्यता आजाती दै. कि अपने अन्दर यदि कोई 


दोष हो तो वह विकल्‍प धारा से उसको हटाने में समथ होता ' 4 


है और यदि किसी शुण को अपने अन्द्र लाना हो तो संकल्प- 


धारा से शीघ्र छाया जा सकता है । यह प्रकार जीवन-खुधार ' 


, और चिकित्सा में उपयुक्त किया जा सकता है। उस की 
“रीति निम्न ह--- 
जीवन सुधार-जब किसी दुर्व्यसन आदि दोष को अपने 
, अन्द्र से हटाना हो तो मन की केन्द्रित अवस्था में अभ्यांस 
ka दोष को चार-वार आन्तरिक तिरस्कार-घृणाईष्टि 
,से बार-बार पूथक्‌करण की भावना करो कि असुक दोष बहुत 
खराब है, मेरे अन्दर न रहना चाहिये-दूर हो जाना चाहिये- 
. थह बड़ा हानिकर दै-इस. से मेरा जीवन नष्ट दो जायेगा- 
, भेरा वडा अपमान और अपयश होगा-मैं इस को अब हटा 
रहा हुँ-वंळ से हटा रहा हूँ-यह दूर हो जावेगा-अवच्य दूर 
, हो. जायेगा-मैं इस से सदा वचा रहँँगा-और फिर कभी इस 
मैन फंसगा-ईश्वर की कृपा से अब मेरे मन में इतनी शक्ति 
. है.कि मैं इस को हटा सकता हँ-यदद बहुत जल्दी दूर हो 
. जायेगा इत्यादि. विकल्प-धारा को उपजा कर दोष.का. अप- 
: कषेण.(.दूरीकरण ) करना चाहिये | 
गुणो को: अपने. अन्द्र - ळाने का प्रकार यद. दै. कि मन 
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की केन्द्रित अवस्था में अभ्यास काल में गुण के प्रवेश की 
वारम्वार गहरी इच्छा करो, कि अमुक गुण मेरे अन्द्र 
आजाबे-अवइय आजावे-यह वड़े लाभ की वस्तु है-मेरे 
जावन का भूषण हे-मेरे कल्याण का निमित्त है-मेरे अन्दर 
अवश्य आजाना चाह्िये-मैं सदा इसको अपने अन्दर स्थिर 
रक्खूंगा-कभी इसको न छोडूंगा इत्यादि संकल्प की घारा 
को उठाकर यथेष्ट लाभ प्राप्त करना चाहिये । यह एक 
मनोविकास द्वारा दोषों के दूरीकरण और गुणों के प्रवेश के 
अभ्यास का प्रकार है, इस से उक्त रीति में सफलता अधिक 
' होती है और कोई समय ऐसा शीघ्र आजायेगा जव कि दोष 
दूर होजावेगा और आमन्त्रित गुण भी प्राप्त हो सकेगा। 
` दूसरे व्याक्ति के दुर्गुण हटाने और उसके अन्दर उत्तम 
गुण लाने में भी उक्त अभ्यासी समर्थ हो जाता है। ऐसा 
अभ्यासी जिस व्यक्ति के दोषों को इठाना चाहे उसको शुद्ध 
तथा सावधान चना प्रातः काळ आदि शान्त समय में स्वयं 
अभ्यास से निवूत्त हो अपने सामने चिउळा कर वतमान 
दुशुण की हानिया और बुराइयों का परिचय देते हुवे प्रेममय 
. . शब्दों मे उसके त्याग देने का उपदेश नये-नये ढंग से दो'चार 
चार दोहरा कर पांच सात दिन तक करे। ऐसा करने से 
अचश्यमेव वह व्याक्ति उस डुगुण को त्याग देगा, कभी-कभी 
एक ही दिन के उपदेश से भी ऐसा प्रभाव हो जाया करता 
हवै । एवं उत्तम गुणो से युक्त किसी व्यक्ति को बनाने के लिये 
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. भी पूर्वोक्त रीति से सामने विठळा कर उस गुण के छाभों का 

परिचय देते हुवे गम्भीर शब्दों में उसके आचरण का उपदेश 
उस गुण से पूणे आदर्श महात्माओं के उदाहरण देते हुवे दे 
और उस को दो चार वार दोहराबे ऐसा पांच सात दिन तक 
लगातार करना चाहिये। योग्य पात्र को एक ही दिन के 
उपदेश से लाभ हो सकता है। 

चिकित्सा--ऐखे अभ्यासी के मन के अन्द्र यह शक्ति 
आजाती दै कि स्वयं रोगों से बचा रहे तथा कदाचित्‌ रोग 
होने पर उनके दूर करने में शीघ्र समर्थ हो सके वरन रोग 
के प्रभाव से अधिक पीड़ित न हो सके । 

दूसरी व्याक्ति के ऐसे रोगों को हटाने में भी वह समर्थ 
हो जाता है जो कि काम, क्रोध, छोम, मोह, भय, शोक, 
चिन्ता, राग, द्वेष,आदि मन के दोषों स मानसिक तथा 
मस्तिष्क के रोग हो जाया करते हैं और जो प्रायः कर 
TAMA, अपस्मार, हिस्टीरिया, क्षोभ, मूळी, भ्रम रोग. होते 
हैं। इन रोगों के दूर करने के लिये उक्त अभ्यासी पुरुष अपने 
अभ्यास से उठ या अपनी एकाग्र और शान्त अवस्था में 
रोगी को सामने विठळा या लेटाकर इन रोगों से मुक्त होने का ' 
उपदेश दे। जो रोग के कारणरूप काम, क्रोध आदि दोष हैं. 
उन की बुराइयों को समझाते डुबे छोड़ देने का उपदेश चार 
पांच चार यथावसर करे। उच्छुछुल रोगी के लिये गम्भीर 
शब्दों मे और वश्य रोगी के छिये प्रेम के शब्दों में उपदेश दे। 
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z सप्ताह दो सप्ताह तक रोगी के अनुसार यद्द क्रम चाळू 

रखे | इस रीति से शीघ्र लाभ हो सकता है ओर गया हुआ 
` ~ 

रोग फिर लोट कर नहीं आसकता । 


MA उक्त अभ्यास में दूसरे व्याक्ते तक अपना 
सन्देश ( तार) भी पहुँचाने में अपेक्षाकृत सफलता होती है। 
उसी केन्द्रित मन में जिस व्याक्ति के पास अपना सन्देश 
भेजना हो उसका ध्यान करते हुवे सन्देश की तरङ्ग कों चाळू 
करना चाहिये । और जिस के पास तार भेजते हैं उसने भी 
यदि यह अभ्यास किया हुवा हो तो शीघ्र ही सन्देश पहुंच 
सकता है। 

मनोनिरीक्षण के अभ्यास के अनन्तर बुद्धिपर्याळोचन 
का अभ्यास किया जाता है । मन के केन्द्र से मिले हुवे नीचे 
की तरफ पौन इंच के लगभग स्थान में बुद्धि के सन्देह और 
निर्णय करने की दो प्रवात्तयां उठा करती हें, इन का पयाळो' 
चन करे ओर देखे कि सन्देइस्थल क्या है तथा निर्णय का 
प्रकार क्या है । अनिष्ट प्रवृत्तियो को वन्द्‌ कर इष्ट सन्देह-स्थळ 
को सामने रख निणेय करना चाहिये। पुनः सन्दे और निर्णय 
की दोनों हीप्रवृत्तियो को बन्द कर दो और कोऱद्रित हुई बुद्धि का 
अनुभव करो । इस केन्द्रित बुद्धि मं अभ्यास करने से इतनी 
शक्ति आजाती हे कि सन्देह स्थलों मे शीघ्र सन्देह और 
निरणय योग्यं विषयों का शीघ्र निर्णय कर सकती है । बुद्धि के 
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विकास का फल अपने लिये ही अंधिक होता है दूसरे के 

लिये जीवनसुधार या चिकित्सा में कोई लाभ नहीं पहुंचाया ' 
जा सकता । हां,. किसी विषय का निश्चय शीघ्र कराया जा 

सकता है-जीवन सुधार में किसी दोष गुण ओर चिकित्सां 

में रोग के हेतु को बुद्धि मै. विठाया. जा सकता है, जिस 

से कोई व्यक्ति उस दोष और रोग से अपने आप. को वचा 

सके एखा सभ्भव है। 


बुद्धि के अभ्यास के अनन्तर चित्त के परिद्शेन का 
अभ्यास किया जाता È वुद्धि के केन्द्र के नीचे मिले हुवे 
आध इंच के लगभग स्थान में भूत स्मरण ओर भावी स्मरण 
(भविष्य-चिन्तन) की वृत्तियां उठा करती हें । इन को यथेष्ट 
चलने दो, अनुचित भूतस्मरण-को चन्द करो, उचित भूत- 
स्मरण की वृत्ति को चलने दो । एवं उचित भावीस्मरण 
( कतेव्यरूप स्मरण ) की वात्ते को जहां तक जाती है. जाने 
दो। पुनः दोनों वुत्तियो को वन्द करके: केन्द्रित चित्त. का 
अभ्यास करा । इस के अभ्यास से चित्त मे इतना बळ आः 
जाता है कि मनुष्य क्रमपूचक अपने अत्यन्त शैशव काळ तक 
का स्मरण कर सकता हे और उस से भी आगे बढ़ सकता 
है तथा भावी उद्देश्य को चित्त में स्थिर स्थान देने से उसको न 
सुला कर इधर-उधर विचलित नहीं हो सकता और अपने 
जीवन में आगे होने वाळी घटनाओं को पूव से ही जानने में 
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समथ हो सकता है। दूसरे के प्रति जीवनसुधार ओर चिकि- 
त्सा म भी लाभ पहुचा सकता हे । l 


जीवन सुधार-राग द्वेष आदि पिछले दोषों तथा अन्य पाप- 
कमा के वृत्त वारम्वार याद आकर मनुष्य को सताया करतें 
| इ आर कन्दी अच्छे कामा को प्रवात्त में बाधा डालते हें । 
एसा व्याक्त को चित्त का अभ्यासी अपने सामने विठला कर 
उन दोषों आर पाप कर्मों के भुळान का उपदेश देकर सुला 
सकता है | विना उद्देश्य के मजुष्यो को चित्त का अभ्यासी 
समझा कर किसी उद्देश्य पर डाळ सकता है। लक्ष्यच्युत 


ESO 


j सकता हं ॥ į प” KGa, "> > 
"५५२५५५८ ,.१. 


< 
`" \ 


चिकित्सा--काम, कोध, लोम, मोह, TRA आदि सो: 
के पिछले निमित्तों को वारम्वार याद कर-करके मेंचुष्य का 
मानसिक तथा शारीरिक अनेक रोग होजाते हैं अतः उक्त 
दोषां से रोगों की आशङ्का की अवस्था में तथा रुग्णावस्था 
में रोग न बढ़े उक्त दोषों के निमित्तो को चित्त का अभ्यासो 
उपदेश देकर सुलचा सकता है । 
विशेष--चित्त का अभ्यासी दूसरे व्यक्ति को अपने 
सामने विठळा कर उस के चित्त मे स्थित भूत दत्तान्तो 
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और भावी घटनाओं को भी अभ्यास से जानने में समर्थ हो 
सकता है। 


चित्त के अभ्यास के पश्चात्‌ अहेकार का अभ्यास किया 


`A ~ पक ~ Lhe ~ hai ` © æ ” j 
जाता हे । चित्त के केन्द्र स नाच मेल इच चाथाई इच क. : 


लगभग स्थान में हृद्य सम्पुट के ऊपर “मेमदम्‌” पुत्र मेरा | 
है, खी मेरी है, घर मेरा है, सम्पत्ति मेरी हे, यह मेरा दे, 
वह भेरी है इत्यादि ममता की धारा और'अद्दमिदम'में बलवान 
हूँ, में निवेल हूँ, में पुष्ट हूँ, में कश हूँ, में खुन्दर हूँ, में विरूप इं, 
सें स्वस्थ हूँ, में रोगी हूँ, में सुदृष्टि हूँ, में अन्धा हूँ, में धर्मात्मा 
इँ, मै पापा हूँ, में सुखी हूँ, में दुःखी हूँ, में ऐसा ह, में वेसा 
हूँ इत्यादि अहस्भाव की धारा उठा करती: है । इन दोनो 
धाराओं का परिशीलन करना चाहिये । अनुचित ममता. की 
धारा को वन्द्‌ करके उचित ममता की धारा को जहां तक 
जाती है जाने दो पुनः विवेचना से ममता-धारा को . सूक्ष्म 
बना कर चन्द्‌ कर दो । एवे अहम्माव की धारा को भी. 
विवेचना से सूक्ष्म वना कर वन्द कर दो. । पश्चात्‌ केन्द्रित: 
अहंकार का अभ्यास करो, इसके अभ्यास से अहंकार में : 
इतना चळ आजाता है कि जिस आन्तरिक धर्म से युक्त. | 
पंवित्र सदाचारी आदि अपने को वनाना चाहता है वनं. 

सकता है । दूसरे के मति भी समयाचुसार प्रेममय उपदेश- ` 
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मात्र से जीवन सुधार और चिकित्सा में लाभ पहुंचा 
सकता है lt 


G tg S 
TH nn o $ 


#अहंकार का स्थान हृदय-सम्पुट के ऊपर है वहाँ से हृदय को प्रेम 
के आघात पहुंचाता है, हृदय सम्पुट द्वार में “अहमरिम” ओर ह्दय में 
. ६अस्मिश अस्मिता-जीवसचा-जीवात्मा का स्थान है। 
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दशम फदेश 
आत्मीय भोमिकानुभव 


SELF-MAGNETISM 


पिछले अभ्यासो के पश्चात्‌ या किसी एकाग्रता के अभ्यास : 
के पश्चात्‌ जंगल में या नदी के किनारे या पर्वतीय स्थान पर . 
पकान्त से एकाग्म और शान्त बैठ कर अपने चारों ओर के प्रा 


__ >. तिक परदार्थौ पर दष्टिपात कर तथा अन्य दुरस्थ और 


; ` छोकरोकान्तरों, .प्रह-ताराओं का खयाल करते हुवे एव am 
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- विश्व (ससार).का चित्र अपेन मन के सामने खींचते इवे 
` निश्चय करना चाहिये कि इन पृथिवी, चन्द्र, सये आदि 


ve ब्ले 


A >> 
अनन्त पदार्थों को गति देने वाला ओर इनकी रचना करके 


"नियम में रखने वाला स्वामी कोई चेतन शक्ति है जैसा कि 


इस अपने छोटे से शरीर को चलाने वाला स्वामी में. चेतन 
आत्मा हूं। एवं चह इस सारे विश्व का चलान चाळा चिश्व- 


` . पति, विश्वात्मा, अन्तयोमी परमात्मा è । यह Ja छोटा . 
: सा शरीर इस विश्व का किञ्चित्‌ अंश हे, मे इस पृथक्‌ 


gain पृथक्‌ हँ ( ऐसा विचार कर अपने शरीर को p 
तथा भीतर से ढोला करके ) अतः इस शरीर को WA 
अन्द्र छोड़ता हूँ और अपने आत्मा को इस विश्व के स्व 


` ` चिइबपति-विइवात्मा के प्रति अर्पित करता हूँ-अनन्त आत्मा 


के अन्दर अपने आत्मा को समाविष्ट करता kama से 
इस के. अन्द्र निमग्न होता हँ ऐसी भावना आर ज 
यत्न करने का अभ्यास करे । इस अभ्यास में स्वतः है 


* और आँ का अनुभव 
४ ` जाग्रत; स्वप्न, SIN और तुरीय अवस्था 
. होगा । जाणत अवस्था मे सवेकाम सुखो, स्वम अवस्था में 


दिव्य सुखो, ATUA आनन्दमय सुखो और तुया 


वस्था मे असत-कल्प सुखोंहँको स्वात्मा से प्राप्त कर अन्त भ 


अमृतमय, सच्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, I सुक्त, केवळ, 
निर्जन, शान्त, विश्वात्मा, THA, परमेश्वर र 


4 9; 
Z 
\ - 
) प्र HCR 


N : > -e 
WE से, ---..--.. 
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उपर्युक्त प्रकार अरह्मानन्द-प्रासि तथा केवळ आत्मोद्धार के 
लिये ही हे । इस का विशेष विस्तार और सविवरण प्रकार 
मेरी लिखी “योगमार्ग” पुस्तक में देख तथा सभी भोमिक `` 
अनुभवा की भूमियों का कम भी वहां मिल सकेगा | है 2 


॥ इति ॥ 


१०।५। ३५ इन) ग्रियरत् आप : 
; वैदिक रिसचे स्कार "£ 
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मित्र वरुण क 
वादूक स्वाध्याय की उत्तम अं 
है। वेदार्थ की अद्‌भुत शैली और 
में प्रदर्शित है । विश्व में, शरीर मे 
वरुण क्या हे । क्या उनका काम; 
छिया जा सकता है यह भी वतळादे _ प a 


eT T 


| मिलने का पता--आर्य साहित्य मन्दिर अस्पताल रोड 
रट ठाहौर | 
“क्रियात्मक मनोविज्ञान” - 


के मिळने के पते- 
९) थ्री वळेदव राजपाल थी० प० एळू०. एल० ची छीड़र 


| . ०१ एवट रोड लारोर | 
(२) आर्य साहित्य मन्दिर अस्पताल रोड लाहोर । 


(३) आये. साहित्य मण्डल लिमिटेड अजमेर । A 
(४) पुस्तक भण्डार शुरुकुछ कांगड़ी जि० सहारनपुर । zA £ 
: (५) विद्यावारिधि पुस्तकालय हरिद्वार ko सहारनपुर। | 
- (६) आये मित्र आगरा) ` ` 


_ (3) ० बाबू जयपति सिंह जी M. 5. 0 डुगोकुण्ड 
। पो० ( ळंका ) बनारस 


or MN 
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